राप्ट्र-आशतिमाला 
पुस्तक ७ 
सूल्य २) 


“उस्ता-मंडल अजमेर ने हिन्दी 
की डब्चओटि की पुस्तकें सस्ती निकाऊू 
कर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। 
सर्व साधारण को इस संस्था की 
पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी 
चाहिए ।* 

मदनमोहन मालर्वाय 


मुठक और प्रकाशक 


जीतमल लूणिया 


सस्ता-साहित्य-पेस, भजमेर 


क अरृष्ट हाथ विश्व को अपने चक्र पर रखकर सहज 

लीला से घुमा रद्दा है। कभी यहाँ रात आती है, कभी 
दिन । कभी सूर्योदय होता है, कभी सूपोस्‍्त | कभी सध्याह 
का प्रखर सूर्य तपता है, तो ऋभी घोर काली-कछटी रात । 
दम आँखें फाड-फाडुकर देखते हैं, मगर ५काश की रेखा 
तक नहीं दिखाई देती । जीवन और जागृति क्ा कोई चिह 
नहीं। हम बीच बस्ती में खड़े होते हैं, मगर रात ऐसी विजन 
ओर सूनी माल्म होती है, मानो हम वन में कद्दी अकेले 
फँग गये हैं । पर वह अंधकार निक्रल गया। प्रभात की 
सुखद वायु हमारे गात्रों को स्‍्पशे करने लगी। जाड़े की 
रात में सिकुडट कर बेठे हुए दीन बठोही की वरदह खड़े 
चूक्षों की शाखायें दिलने लगीं, ओर पत्ती कलरव करने 
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लगे | प्राची प्रसन्न हुई। एक मंगल शक्ति का उदय हुआ। 
अंधकार-अस्त संसार को प्रकाश-पुंज मिला। अट्टासी हज़ार 
ऋषियों की तपस्या सफल हुई। सूर्योदय हुआ ! सत्या- 
अह आया ! 

यह सत्याग्रह का युग है । अब तक हम भारतवर्ष में 
चम्पारन, खेड़ा, गुरु का बाग, नागपुर, बोरसद, और पेट- 
लाद में सत्याग्रह के क्रमिक उत्कषे का दशन कर चुके । शीत 
ऋतु के बाल-रवि की तरह वह प्रचल आशाप्रद और 
निश्चित आश्वासन-दायक तो था। मगर वह हमारे जाड़े 
को नही'भगा सकता था। अब उसकी किरणे जरा तीक्ष्ण 
होती चली । बारडोली का सत्याग्रह अभय का वरदान 
नही प्रत्यक्ष अभण्दायक है । इस सत्याप्रह ने दुबल 
किसानो के हृदय से गजभय को संपूर्णदया नष्ट कर दिया। 
बारडोली से जनता की जो अद्भुत विजय हुई और सर- 
कार को जितनी जबदंस्त शिकस्त खानी पड्ढी है, वह हमारे 
स्वाधीनता के संग्राम भे चिरस्मरणीय रहेगी। मुमे तो 
विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास मे इस सत्याग्रह- 
संग्राम का महत्व राम-रावण युद्ध और महाभारत से भी 
बढ़ जाय तो आश्रय नहीं । राम-रावण-युद्ध का पुनीत 
इतिहास आद्य कवि वाल्मीकि ने लिखा है दूसरे की कथां- 
सरित्‌ महषि व्यास की पावन लेखनी से निस्स्त हुई है । 
कहाँ व्यास-वाल्मीकि ओर कहाँ में ? तथापि अपनी- 
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अह्पता को जानते हुए भी यह अनधिकार चेष्टा करने के 
'लिए में कूद दी तो पड़ा । इसके लिए जिस्मेवार है यह 
युवक-हृदय ओर इस पावन इतिहास को जितनी जल्‍दी हो 
सके, देश के कोने कोने तक पहुँचाने की उत्कट अमिलाषा। 
सैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह अल्प “रचना” 
कम से कम हमारे इस युग के किसी व्यास-वाल्मीकि को 
अमल क्वति के लिए तो संसार को तैयार करे | 


इस इतिहास या सत्पााग्रह-कथा की रचना मैंने नीचे 
(लिखे साधनो के आधार पर की है। 

बारडोली की सेटलूमेण्ट रिपोर्ट । 

बारडोलीना खेहतो--( छे० श्री नरहरि द्वा० परीख ) 

'बारडोली सत्याग्रह खबर पत्न,-(देनिक) की फाइल 

“यंग इण्डिया 

“नचजीवन! 

प्रताप! ( सूरत, साप्ताहिक ) विशेषांक 

अस्थान! ( अहमदाबाद, मासिक ) ,, 

“इण्डियन नैशनल हे दड' ( बम्बई, दैनिक ) ,, 

सरकार की छेंड रेवेन्यू पॉलिसी को समझने के लिए मुझे एक 
दो अन्य ग्रंथ भी देखने पढ़े हैं । 

बारडोली सत्याग्रह-प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष श्री 
ज्जुगतराम भाई दवे तथा पू० महात्माजी के सेक्रेटरी श्री 
महादेव भाई देसाई का मैं विशेष रूप से अनुग्ृद्दीत 


क्र 
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हूँ। श्री जुगतराम भाई ने बड़े श्रेम-पूवंक मुझे वह 
सब सहायता, सामग्री और अनुकूलता दी, जिसकी स॒मे 
समय समय पर जरूरत पड़ी । श्री महादेव भाई 
के ८ यंगइर्डिया ” तथा 'नवजीवन' में प्रकाशित लेखों 
से मुझे जो सहायता मिली है उसके लिए में उनका 
ऋणी हूँ । पर में उनका विशेष रूप से भी ऋृतज्ष हूँ। 
अपनी पुस्तक लिख लेने पर मेरी यह बहुत भारी इच्छा 
थी कि इस संग्राम के अंतरंग को जानने वाले किसी सजन 
को पुस्तक दिखा दूँ । श्रीजुगतराम भाई ने बढ़ी कृपा-पूवेक 
यह काम खीकार कर लिया । मैंने पुस्तक उनके पास भेज 
दी। वे हृदय से चाहते थे कि वे पुस्तक देख जायेँ। पर 
उसी समय बास्डोली भे पुनः जाँच का काम शुरू हो जाने 
के कारण पुस्तक के अधिकांश को बे नहीं देख पाये। 
श्री सहादेवभाई देसाई इसी समय बारडोली सत्याग्रह पर 
अंगरेज़ी मे एक पुस्तक लिख रहे थे। तब मैंने चाहा कि 
उनकी यह पुस्तक ही देख लूँ । यदि अपनी पुस्तक मे कोई 
ज्ुटि रह गई होगी तो इसके देख लेने पर में उसे आसानी से 
दूर कर सकूँगा । उनकी पुस्तक समाप्त होने पर यह सुयोग 
मुझे वर्धा सें मिल गया, जिसके लिए मैं श्री महादेव भाई 
का अत्यंत ऋणी हूँ । उनकी पुस्तक ने सेरा वड़ा उपकार 
किया । उसके देखने पर्र मुके अपनी पुस्तक की प्रामाण्यता 
तथा रचना के विषय में जो मिमक थी कह दूर हो 


( उड ) 

गई । जहाँ कही सुझे आवश्यक जैँचा, यह पुस्तक देखने 
पर, अपनी पुस्तक में मेने आवश्यक संशोधन भी कर 
लिया। सत्यमेव जयते' -वाले अध्याय को, यह पुस्तक 
पढ़ने पर मैंने दूसरी बार लिखा, और “विजय के बाद वाले 
अध्याय का पहला हिस्सा# उनकी पुस्तक से ज्यो का त्यो 
ले लिया है। और भी कुछ स्थानों पर छोटे बड़े संशोधन 
किये हैं। उन सब के लिए मे श्री मद्दादेव भाई का अत्यन्त 
ऋशी हूँ। 

किसानों को पक्त समझने मे श्री नरहरि भाई परीख 
लिखित 'बारडोलीना खेड़तो', वैध आन्दोलन को समभने 
में 'प्रताप' तथा 'इश्डियन नेशनल दहेरल्ड” का विशेषांक 
ओर सरकार के पक्ष को समझने मे 'बारडोली सेटलमेन्ट 
की रिपोर्ट” से मुझे विशेष सहायता मिली है । अतएव में 
उन सब का हृदय से आभारो हूँ। 

प्राय: प्रत्येक अध्याय/के अन्त मे मेने एक एक गीत 
भी दे दिया है। ये गीत बारडोली!के लोक-हृद्य के एक 
तरह से दरपन हैं । किसी महान आन्दोलन या जागृति के 
साथ साथ लोक-साहित्य में भी कैसी स्प्ृहणीय क्रान्ति हो 
जाती है, “इसके वे उदाहरण हैं। प्रायः सभी गीतो की भाषा 
सरल है, इसलिए उनके अनुवाद नही दिये । 


कक 4: कक मल आह स्‍ 49553 22 206: : 20 % 78 नरक कमीज 
& प्रफ रीडर की गलती से पृ० ४२५ के प्रारम्भ में ५ और 
पृ७ ४३४ लाइन १५७ के नीचे '२? का अंक डालना रह गया । 
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ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है. सत्याप्रह-सूय की 
रश्मियाँ कठोर होती जा रददी हैं। देश के कोने-कोने से 
बारडोली की भ्रतिध्यनि सुनाई दे रही है । किसानो में 
स्त्रियों में और मजूरो मे नवीन प्राणो का संचार दो रद्दा 
है | यह जागृति एक मद्दान्‌ शक्ति है। एक मामूली बांस 
की किमची से प्रबल धनुष्य बनाया जा सझृता है। भारत 
का अपार सानव बल, जो सुक्ञावस्था में पड़ा हुआ था, 
अब जाग रदा है। यह बारूद है। नदी, विद्युत का अनन्त 
भाण्डार है | वह सृष्टि के कण-कण मे व्याप्त है । इसका 
सदुपयोग करनेवाले वीर वह्लभभाई जैसे अनेक कुशल सेना 
नायको की जरूरत है | 

बारडोली के अपढ़ परन्तु वीर किसानो के सम्यामह की 
यह कथा हमारे दिल मे बल और आत्म-विश्वास उत्तन्न 
करे ओर देश मे अनेक बारडाली निर्माण करने के लिए 
प्रेरणा करे। बस यही कामना है। 


वेजनाथ महोदय 


विषय $ 
विषय-सूची 
सरदार वहक्म भाई ( जीवन-चरित्र ) 
१--पुरय दर्शन 
नवीन शक्ति का उदय; आश्र्यजनक संयोग; 
विशाल उद्यान; कोन हैं वे वीर ९ अरे, यहां यह क्या 
है। काली परज से रानी परज; साहुकारों का जाल; 
अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भात्र, रानी परज में चखों; 
व्यापार और शिक्षा, जागृत राची परज ! 
२--नव-प्रकाश 
खून चूसने की विधि; अकाल का कारण; सिर 
पर लटकती हुईं तलवार; जमीन का मालिक कौन है ? 
नया बन्दोबस्त; ऊगान-बृद्धि का इतिहास ! 
३--ज्वाला ! 
पालेमेंटरी कमेटी, किसानों की बात; रूगान वृद्धि 
के कारण, सरकारी दलीलों का जवाब । 
४--पन्च-देवता का आवाहन 
क्या सत्याञद्द हो सकता है ? प्रथम रेखा, लगान- 
नीति के दुष्प्रिणाम; झूठा भविष्य-कथन; ग्रकूत 
तरीका; सबसे बढ़ी विपरीतता । 


५८ 


डरे 


ज्रु 


६ 
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&--यश्वारस्भ 
वायुमंडर; सावधान,---अपने बल पर; जटिल 
नीति; राज्य का आधार किसान, शरीर के दुकड़े्टुकड़े 


हो जायें; सत्याग्रह की प्रतिज्ञा । १०७ 
<-व्यूह-रचना 


मानव हृदय की विलक्षणता, सरकार क्या करेगी १ 
इरएक गांव फौजी छावनी हो; भाभो, जरा सजा चखा 
दें; खुफिया स्वयं-सेवक; संचालन; भनुशासन, सत्या- 


अही दुगे । १२१ 
७--नवजीवन ( पहला महीना ) 
तहसीलदार दंग; विश्वासघात: छुभ प्रसंग, बार- 
डोली का यशोगान । १४१ 


छ-प्रहलाद-प्तिशा ( दूसरा महीना ) 
व्यर्थ की दौड़-धूप; पावन अग्नि; वीर पूजा; घीर 
वैदय बहन, दुबला या प्रबल; भाग्यशाली वैद्य, 
नेक सलाह; “प्याज चोर”; सच्चा किसान, अलौ- 
किक तेज । १४५६ 
&६--बलिदान का श्रीगणेश ( तीसरा महीना ) 
दिलऊ दहला देनेवाला शोर; राष्ट््पुरुष का शरोर; 
स्वराज्य का सच्चा अथे; छोक-जागृति का अवलोकन; 
अन्घा-घुन्ध, महिषी हरण; मद्य-प्रकरण, कौन पूछता 
है ! भर्यकर अपराध; रविशंकर भाई; वालोड के वीर 
युवक; आदर्श माता, शीर-संतोष । १६१ 


(३) 


१०--पठान राज्य ( चौथा महीना ) 
“सोहाक कृुष”; अनुकरणीय बर्तांव; छुटेरापन; 
जो हाथ छूमे वही सही; घृणित व्यवहार; सतीत्व पर 
आक्रमण, ऐसा है अंग्रेजी राज; शांति-प्रिय और उप- 
द्ववी; प्रजा-पालन का ढकोसला; “छाती फाटी छे? । २२४५ 
११--विराटरूप दर्शान (चौथा महीना ) 
जहरीछा प्रचार; हो रूपम्‌ ! भहो ध्वनिः; म्मो- 
न्तिक बाण; मर्यादा की रक्षा, सूर्य को कौन छिपा 
सकता है; सूरत जिला परिषद्‌; सच्चे लोक-प्रतिनिधि; 
संगठन का जवाब संगठन; डर जालिम सरकार का 
या निहत्ये किसानों का; पटेल इस्तिफा पेज करते हैं; 
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£ छः चीर और बहादुर सरदार कपने हजारों दुरमर्नों 
! को कव्छ करने की अपेक्षा एक नागरिक की 
रक्षा करना अपना धर्म समझता है; अतः .एक सश्चा सेना-नायक 
'हढके दिल से कभी लड़ाई नहीं छेड़्ताः और न बिना अनिवार्य 
कोरण के युद्ध-घोषणा करता दै। संच्चे सिपाही ,और सरदार बढ 
बढ़कर बातें कभी नहीं करते, लेकिन जब बोढते हैं तो काम फतेह 
ही समझ्िए ।” महात्मा रूथर के ये दाब्द बारढोडी के चीर सर- 
दार चब्लभ भाई और उनके सिपाहियों के गुण का सचमुच थोड़े 
में भच्छा परिचय करते हैं| बारडोली के अतुर संभााम की कथांइस 
घुस्तक का विषय है। परन्तु पाठक यदि इस संग्राम के संचालक 
के जीवन-चरित का थोंदा सा परिचय प्राप्त नहीं कर छेंगे तब तकः 
शायद वे उसकी सफलता के रहस्प को भी भी भांति न 
समझ संके। 


( ख ) 
माता-पिता, जन्म ओर शिक्षा 


चह्ढभ भाई के माता पिता देहात में रहते और खेती करते 
थे। गुजरात के पेटरछाद तादछुका में करमसद नामक एक गाँव 
में इनका घर था । वहीं खेती की जमीन भी थी । वल्‍्लममाई के 
पिता श्री झ्वेरभाई बडे साहसी, संयमी और वीर पुरुष थे। 
सन्‌ १८५७ के गदर में उन्होंने भाग लिया था और झांसी की 
चीर महारानी रूद्षमीयाई के भरान्त में खूब घूमे थे। उन दिनों 
सीन साहू तक घर वालों को उनका पता न चला । 
श्री झ्वेरभाई स्वामी नारायण के भक्त थे। ५७ दर्ष की 
उम्र से वह उनकी सेवा करने छगे थे । घर पर फेचछ एक बार 
भोजन करने आते, शेष दिन-रात स्वामी जी की सेदा में ही रहते 
थे । उस समय के साधुओं का जीवन पवित्र होता था, लेकिन 
साम्प्रदायिकता से वे भो बचे हुए न थे । भ्री भ्वेरभाई 
भी एक बार सास्प्रदायिकता के चक्कर में पढ़ गये थे । उनका 
स्वास्थ्य और शारीरिक सम्पत्ति वहुत अच्छी थी। अपने अन्तिम 
समय तक वह प्रतिदिन सुठ्ठी भर कच्चे चावल और बाजरा चबाया 
करते थे । श्री झ्वेरभाई ९२ वर्ष की लग्त्री उञ्र तक जीये | श्री 
चद्कूमभाई की माता भी उनके पिता के समान संयमी, धर्मे-शीला, 
कष्ट सहिप्णु और देशभक्त हैं । ८० वर्ष की उम्र में भी दिन-दिन 
-भर चर्ख़ो चछाती रहतीं और भगवद्‌ भजन करती रहती हैं । 
- अपने माता-पिता के इन गुणों का चल्छलभभाई के जीवन पर 
खासा असर पढ़ा है । संयम, साहस, छगयन, कष्ट-प्हिष्णुता, 
इृदता और निर्भोकता जादि घल्‍लसमाई को अपने माता-पिता से 


(गम 


ही विरासत में मिले है। बचपन से वल्लमभाई में ये गुण पाये 
गये हैं और अब तक बराबर विकसित होते रहे है । 
बल्लभ भाई का बचपन अपने माता पिता के साथ देहात्‌ में 
'बीता । इनकी जन्मतिथि का कोई पता नहीं चछता | पिता को 
शिक्षा का शौक था, इसलिए वह बालऊ वबलभ को रोज सबेरे 
अपने साथ खेत पर ले जाते और रास्ते में आते जाते पहाड़े याद 
करवाते | वल्छभभाई का विद्यार्यी जीवन मनोर॑ंजक घटनाओं से भरा 
हुमा है। उनकी प्राथमिक पढ़ाई कुछ तो अपने ही गाँव में 
और कुछ पेटलाद में हुईं । माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हे पहले 
नडियाद ओर बाद में बड़ौदा जाना पड़ा था। नड़ियाद के एक 
शिक्षक स्कूली पुस्तकों का व्यापार करते थे। चल्लभभाई ने 
उनसे पुस्तकें ख़रीदने फे विरुद्ध आन्दोलन उठाया । उचेजना-फैली 
लड़कों ने हड़ताल कर दी । पाठशाला छः दिन तक बन्द रही और 
अन्त में शिक्षक को झुकना पड़ा ! दूसरा प्रसंग बढ़ोदे का है। 
संस्कृत में रुचि न होने के कारण मैट्रिक मे उन्होंने गुजराती ली | 
शुजराती-शिक्षक श्री छोटाछार नामक एक सज्जन थे। वह गुज- 
राती वो पढ़ाते थे, लेकिन संस्ह्ृत छोड़कर गुजराती पढ़ने वाले 
विद्यार्थी से उन्हे कुछ चिद सी रहती थी । जब व्लभभाई उनके 
चर्ग में पहुँचे तो श्री छोटछाल ने उनका स्वागत फरते हुए कहा 
आइए महापुरुष, कहाँ से पवारे ? जाप संस्कृत छोड़कर गुजराती 
लेते तो हैं, छेकिन कया आपको यह याद है कि बिना संस्कृत के 
गुजराती अच्छी नही आती / इस पर विद्यार्थी बल्लभ धीरे से , 
बोछे ! “पर साहब, अगर हम सभी संस्कृत पढने रूग जायेगे तो 
आप किसे पढ़ादेंगे ” इस पर शिक्षक और विद्यार्थों में मनो« 


( घ ) 


सालिन्ये पैदा हो गया कौर इुछ दिलों में झगड़ा बढ़ने बढ़ते प्रधा- 
नाध्यापक के पास पहुँचा। उनके पूछने पर विद्यार्थी चहठ्भ ने 
कहा--“यह झुम्र से पहाड़े लिखवादे दें । यह भो कोई सजा है ? 
पाव्य पुस्तक से कुछ लिखायें तो सुश्ते छास भी हो। इस पहली 
भुस्तक के एक-दो के पदाड़े से ठो किसी का भी ल्ामनहीं हो सकता, 
डलटे इन पहाड़ों को ल्खिते देखकर लोग मुझे मुख कहेंगे ।* 
झुख्याध्यापक ने विद्याथी को दिना छुछ कहे छोड़ दिया। इसके 
दो महीने वाट ही दूसरे शिक्षक से झगड़ा हो जाने के कारण 
वल्लमंसाई बड़ौदा के हाईस्कूल से निकाऊ दिये गये। फिर वे 
नड्याद आये जौर मैट्रिक पास को । क्या विद्यार्थी जीवन की 
इसी दुदंमनीयता में तो सावी सरदार नहीं छिपा हुआ था ? 


वकालत ओर पत्नी-वियोग 


चल्लम भाई के माता पठार साधारग दैत्तियत के थे । उनकी 
आर्थिक स्थिति नच्छी न थी ।भ्त चह्ऊकम भाई ने कॉलेज की 
शिंक्षा प्राप्त कने का मोह छोड दिया | सच पूछा जाय तो उन्हें 
सांहित्यिक उच्च शिक्षा का मोह था हो नहीं, औौर न वह चार पॉँच 
वर्ष तकें चैये धारण करके बैठे रहने वाछे व्यक्ति थे। उन्होंने 
जिला वकारूत की परीक्षा पास की और गोधरा में वकालत करने 
लगे | उसे समय श्री विद्वधलऊमाई पटेल बोरसद्‌ में वकारूत करते 
थे । लोकमान्य विरूक की भाँति वहलछभ भाई ने अपने जीवन का 
ध्येय छोक-सेवा नहीं बना रक्खा था | वह तो छोटो उम्र से दी 
विलायत जाने कोर बैरिस्टर चनरर आने के स्वप्न देखा करते थे | 
इसी स्वप्न को सच्चा करने के लिए उन्होंने वकालते भी शुरू 


( छः 2 


व्की थी। वल्छभभाई के पास फ़ौजदारी मामले अधिक भाते थे । 
अपनी चातुरी एवं छुशाप्म छुद्धि के कारण थोड़े ही समय में जिले 
भर में वे अख्यात हो गये । चह्लभभाई के पास खून, झूठे दस्ता- 
चेज; डाकेजनी आदि के भासकछे अधिक भाते थे। उन दिलों 
फौजदारी अदालतों के अधिकारियों भौर पुलिस आदि महकरमों के 
अन्य हाकिमों पर चल्‍्छभ भाई का,बडा रौब था । अधिकारी उन्हें 
देखकर काँपते थे। हस्वण्ड नामक एक अंग्रेज मैजिस्ट्रेट जबान का बढ़ा 
इछका था । एक खून के मामले में वटछम भाई ने इन साहब बहाहुर 
को बड़ा ही परेशान किया था । वह बात याद भाते ही आज भी 
थे खूब हँसते और हँसाते हैं । अपने चकारूत के दिनों में उन्होंने 
इस तरह कई मैजिस्ट्रेों और कढक्टरों को छक्काया था ।. चदछभ 
भाई की वकालत की सफ़्ूता का कारण उनका गंभीर-फानू न-ज्ञान 
नहीं था । अपनी व्यवह्ार-इुशलता, मानव-स्वभाव की 
परीक्षा, जिरह करने की खूबी और प्रमाणों की छान बीन करने 
की अद्सुत शक्ति के बल पर ही वह हमेशा सफल होते रहे । 
दीवानी मामलों को वह बहुत कम द्वाथ में लेते थे। , , 
एक बार गोधरा मे भयकर प्छेग हुआ । जदारूत के नाजिर 
का लड़का बीमार पड़ा । वल्छभभाई ने उसकी सेवा-झुश्॒पा की, 
लेकिन वे उसे बचा नहीं पाये । स्मशान से छौटते ही स्वयं 
-बीमार पड़े | गाँठ भी हो गईं। लेकिन वे जरा भी घबराये'नहीं | 
गाड़ी में बेठकर पत्नी के साथ भावन्द आये और पत्नी से कहा 
ुम करमसद जाओ, में नड़ियाद जाता हूँ, वहाँ चंगा हो जाऊँगा। 
ओ सी हालत में किस पत्नी को पति का साथ छोड़ने की हिस्‍्मत 
हो सकती है | लेकिन वदलसभाई ने आम्रह-पूर्वक उन्हें बिद दी, 


( च॒ ) 


'और इधर आप नडियाद चले गये और चंगे भी हो गये ! एक 
खार पत्नी को “ऑपरेशन” के छिए बम्बई रख आये । यों तो 
“ऑपरेशन के वाद भ्रति दिन उनके समोचार मिलते रहते थे, 
पर कुछ दिन बाद एकाएक तबीअत बिगड़ गईं। एक दिन वल्कभ 
भाई अदालत में सुकदमा लूड रहे थे कि तार से पत्नी की झूत्यु 
का समाचार उन्हें मिला। तार को पढ़कर उन्होंने मेजपर रख दिया | 
जब काम समाप्त हुआ तव बाहर भाकर मित्रों से जिक्र झिया | 


विदेश-यात्रा ओर बेरिस्टरी 


पहले कद्दा जा चुका है कि वल्लभभाई इंग्लेण्ड जाने की 
तैयारी कर रहे थे। जिस कम्पनी से विलायतन्यात्रा के लिए पत्र- 
स्यवहार चल रहा था उसकी अन्तिम चिंठी वढलभभाई के बढ़े 
भाई श्री विद्वलभाई पटेल के हाथ छरूग गई । अंग्रेजी में दोनों के 
नाम वी० जे० पटेल होने से यह गड़बड हुईं थी। फल-स्वरूप बढ़े 
भाई ने छोटे भाई से कहा "में तुमसे बड़ा हूँ, मुस्ते इग्लेण्ड हो 
आने दो । मेरे लौट आने पर तुम्हें जानो का मौका मिल सकेगा, 
परन्तु तुम्हारे लौट आने पर मेरा जाना न हो सकेगा ।? इस बात 
चीत के पन्द्रह दिन बादु विद्वल भाई इंग्लेंड के लिए रवाना हो 
गये । उनके लौट आने पर तीन वर्ष बाद फिर वह्लभभाई इंग्लेंड 
पहुंचे । 

इस समय तक तो चल्लमभाई काफी बढ़े हो चुके थे और 
उम्र के साथ-साथ उनका व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव भी बहुत 
कुछ बढ़ चुका था। अतः इग्लेण्ड,जाने वाले 'भनन्‍्य नौजवानों की 
भाँति उनके पथ-अष्ट होने की संभावना नहीं थी । चल्लभभाई 
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तो जाते ही जी-जान से पढ़ाई में रूग गये वे वचपन में जितने नठ* 
खट थे, अब उतने ही एकाम और सौस्य विद्याथी बन गये । जहाँ 
रहते थे, वहाँ से मिड देग्पल का .पुस्तकालय ३१ सील दूर था । 
चल्कभभाई सबेरे उठकर पुस्तकालय पहुँचते । वहीं बेठकर दूध 
रोटी खाते थे और दिन भर धपुस्तको के पढ़ने में गड़े रहते । जब 
शाम पड़ती भौर सब लोग चछे जाते, तब पुस्तकालय के कर्मचारी 
द्वारा याद दिलाने पर स्वयं भी उठते और घर लौट भाते । इन 
दिनों उन्होंने सम्नह-सन्नह घण्टों तक पढ़ा, अध्ययन और मनन 
किया । फल भी वैसा ही उज्ज्वल भौर गौरवेशाली निपजा | वे 
अथम श्रेणी में प्रथम भाये, ५० पौण्ड की छात्रवृत्ति मिली और 
चार टर्म की फ़ीस' माफ़ हुईं। वल्छमभाई के उत्तरो को पढ़कर 
उनके परीक्षकों को बड़ा आइचय हुआ था और उनमें से एक ने 
चीफ़ जस्टिस स्कॉट के नाम वत्कम भाई को क पतन्न लिख दिया 
था, जिसमें लिखा था कि वल्लभभाई जैसे आदमी को न्याय- 
विभागे की ऊँची से ऊँची जगह दी जानी चाहिए ! इस तरद्द 
परीक्षा पास करके दूसरे ही दिन चल्लमभाई भारत जाने वाले 
एक जहाज पर सवार होकर स्वदेश छौट आये ! इंग्लैण्ड की सैर 
करने के लिए दो चार-दिन भी वहाँ नहीं ठहरे ! 


' पाप-पुरय का बेंटवारा 


“ “स्वदेश लौटते ही बेरिस्टर वलछमभाई का धन्धा अहमदा- 
बाद में धढ़ाके से चछने छगा। खेड़ा जिला के कई मवक्किक वर्षों 
से आशा लगाये बैठे ही थे। श्री विहरू भाई की बेरिस्टरी बम्बई- 
में चल निकली थी, लेकिन उनका ज्यादातर समय लोकन-सेवा में 


( जज) 


ब्व/।तने ऊगा | दोनों भाइयो ने निश्चय किया कि देश की स्वतन्त्रता 
के लिए संन्यासियों की आवश्यकता है, स्वाथत्याग-पूर्वक सेवा 
करने वालों की जरूरत है । अतः दो मे से एक देश-सेवा करे और 
दूसरा छुद्दग्व का भरण-पोषण । वदलभ भाई ने दूरी जिम्मेदारी 
अपने सर उठा ली । छेकिन प्रपंच अधिक समय तक उनके भाग्य 
में बदा नहीं था| इंशवर की इच्छा तो कुछ समय के बाद उल्हें 
भी संन्याप्ती बनाने की थी। चह मद्दात्माजी 'के सम्पर्क में आये 
और धीरे-धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होने रूगा । “ 


गांधीजी का सम्पर्क आर सनन्‍्यास 


जब शुरूझ्ुरू महात्माजो अहमदाबाद आये तब बेरिस्टर 
चल्ऊभसाई का धंचा अच्छी तरह उलऊ रहा था। महए्माजी ने 
आकर क्यों की शान्ति भंग को। भारंभ में तो महात्माजी चहूम- 
भाई का ध्यान अपनी ओर जाकषित न कर सके । उलटे: गुजरात 
हब, में चेठे'बेंठे अपने मित्रो के साथ ब्रिज! खेलते हुए उन्होंने 
एकबार फहा था--“गाँधी क्‍यों इन छोगों के सामने शपह्मचय्ये 
की बातें करते हैं? यह तो मेंस के सामने भागवत कहने जैसा है ।” 
मतलव-यह कि शुरू-शुरू महंत्माजी वल्छभ भाई की देष्टि में व्यव- 
हार-ज्ञान-शन्य से ऊँचे होंगे। लेकिन जब सहात्मात्नी गुह्रात के 
राजनेतिक कार्यों में भाग लेने छगे, तव चल्छमभाई को कुछ भाशा 
अंधी । उन्हें विश्वास हुआ कि अब प्रान्‍्त के लिए. विधायक एवं 
डोस कारय॑ का साग खुलेगा । इस बीच महात्माजी को अध्यक्षता में 
शोधरा में एक प्रान्तीय परिषद्‌ हुईं। इस परिषद्‌ में रचनात्मक 
कार्य का जो खाका खींचा गया था, उसे मू्त रूप देने के लिए 


( झ्) 


बुक भण्डल स्थापित हुआ। वहलभभाई उसके मंत्री बने। सहाह्मा- 
जी तो बेगार बन्द करने का कार्यक्रम निश्चित करके चम्पारन चले 
गये थे । 'चछममाई अपने साथियों के साथ गुजरात में 
शहे और उन्होंने कमिश्नर प्रेट से बेगार के सन्वन्ध में पत्र-ब्यव- 
हार आरंभ कर दिया | उत्तर न मिलने पर उन्होंने कमिश्नर के 
'नाम ७ दिन की सीयाद की एक याद-दिहानी नोटिस भेजी और 
छिखा कि उत्तर न सिलने की हालत में :हाइईकोट के फर्लाँ फ़रेसले 
के भाधार पर बेगार को ग्रेर कानूनो ठहराने और आन्तभर में 
छोगों को बेगार न, करने की सूचना दे दी जायगी ।सीयांद पूरी 
दोने के एक दिन पहले ही कमिश्नर ने चछभभाई को चुछाकर 
सब बात स्पष्ट समझा दी। मदहात्माजी इस वातपर बड़े प्रसन्न हुए 
ओर अब से चछभमभाई उनके अविक सर्प में भाने छगे । *. * 
खेड़ा-सत्याण॒ह 
खेद-सत्याग्रह-का समय चिक्रट जाया | महात्माजी ने पूछा 
शेरे साथ खेड़! चलने के लिए. कौन तैयार है ? उचर में महात्मा- 
जी को पहला नाम चछभभाई का मिटा । उस दिन से वह रण- 
क्षेत्र मे कूदे सो कूदे । उनके जीवन में परिवर्तन झुरू हुआ, ,काया 
परट गई, |लेकिन उस पुरुष-सिंह ने न तो पीछे लौटने , का' नाम 
लिया, न फिर कर देखने का ही । उन्हे विश्वास हो गया कि 
महात्माज्ी के आयमन से प्रान्त के पाखण्ड-पू्ण राजनेतिक जीवन 
में सत्य ने पदापण किया है। वे जी-जान से महात्माजी को सहा* 
चता करने और उनके बताये कामों को तत्परता एवं पहुता-पूर्वक 
पार छाने छगे । खेड़ा-सत्याग्रइ के समय वद्धभभाई 'गाँव-गाँव 


(जञ्ञ) 


महात्माजी के साथ घूमे । और इस सत्याग्रह की समाप्ति के बाद 
जब महत्माजी ने रंग हटों की सती का काम हाथ में लिया तब 
भी वलभ भाई का नाम रैंगरझटों में सर्वे प्रथम था। थोड़े समय 
बाद महात्माजी सख्त बीमार पड़े और युद्ध बन्द हो जाने के कारण 
ईगरूटों की भर्ती का काम भी बन्द हो गया । 

“ इसके वाद वलछभभाई ने मझुदिकक से एकाघ वर्ष वकारूत 
की होगी कि रॉलट-एक्ट-सत्याम्रह छिड़ा । अहमदाबाद में उपद्वव 
हुंभा | वछमभाई के दरवाजे पर कड़ा पहरा बैठ गया। इन दिनों 
उन्हें कई तरह के कष्टों का सामना करना पडा | भयंकर तुफान के 
बीच भी वह श्ान्त चित्त से काम करते भौर छोगों के मुकदमे छूड़ते 
रहे । उनके इस साहस एवं घैये|ं का तत्कालीन पुलिस सुपरि- 
णरटेण्डेण्ट मिं० हेली पर बढ़ा असर पड़ा । बारडोली की गत लड़ाई 
के सम्बन्ध में सी अपने विचार प्रकट करते हुए उन्दोंने वलछभ 
भाई को बारडोली के शान्त अदिसात्मक सत्याग्रह का सारा 
ओय सौंपा । २. 


असहयाग 


! इसके बाद असहयोग का जमाना आया । चह्लभभाई 
बैरिस्टरी तो'नाम-सात्र की करते थे ।'पर अब तो उन्होंने उसे भी 
विलाक्षक्ति दे दी | वे अपने ऊड़के और लड़की को एक समय विला« 
यत भेजकर उद्यशिक्षा दिलाना चाहते थे | पर अब उन दोनों को 
उन्होंने सरकारी पाठशाला से हदा लिया और कट्टर असहयोगी 
बन गये । महात्माजी के गिरफ्तार हो जाने पर वढलम भाई उन्हे 
जेल तक पहुंचा आये और उनके काम को भपने हाथों में ले 


( ८) 


लिया । उस समय वल्लभभाई राष्ट्रीय गुजरात के सच्चे सूबा 
बन गये थे । इन्ही दिनों में गुजरात महाविद्यालय के लिए ब्रह्मदेश 
तक प्रवास किया और उसके लिए १० छाख रुपये एकत्र किग्रे । 
नायपुर का सत्यायह 
चछभभाई में सच्चे नेता का एक गुण बहुत पहले से विक- 
सित हो रहा था। वह था, अपनी निज की मर्यादा का भाव | 
इस सादा का भाव जितना चह्लभभाई में पाया जाता है, उतना 
बहुत थोड़े नेताओं में मिछता है। उनके साइस और द्विस्मत का 
परिचय तो पाठकों को मिल दी चुका है। चकालत के दिलों सें 
उन्होंने काफ़ी व्यवहार-शाव आप कर लिया था। अब गांधीजी के 
सम्पक से सत्य और अहिंसा में उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हुई 
और, इन्हों गुणों से अपने सत्याग्रह संझामों में शक्ों का काम 
लेकर चह एक के बाद एक संग्राम में विजय संपादन करते गये । 
नागपुर का सत्याग्रह आरम्भ होते ही दल्ऊभभाई गुजरात से 
सैनिक भेजने लछगे। श्री जमनालार बजाज के ग्रिरप्तार होकर 
जेक जाने पर महासभा ने चल्हूमभाई के हाथों में सत्याग्रह का 
नेतृत्व सौंपा । इसके बाद भी गुजरात से अनेक सैनिक नागपुर 
पहुँचे । नागपुर के गवनेर ने सत्याम्रह को एक दम गैर कानूनी 
और अराजक बताया थो। ढेकिन वल्छमभाई के नागपुर पहुँचने 
के थोड़े समय बाद ही गवर्नर ने उन्हें अपने पास बुलाया । कुछ 
यात चीत हुईं और फलूतः ३०-३५ दिन में तो जनता की 
सारी माँगें स्वीकृत हो गई | समस्त ( हजार से अधिक ) कौदी 


छोड दिये गये और चल्छभभाई विजय का झण्डा फहराते हुए. 
गुजरात लौट जाये । ह हा 


( ठ ?) 


वोरसद्‌ का सत्याग्रह 


' बोरसद के सत्याप्रह का आरम्भ हुआ । इस सत्याग्रह जैसी 
स्वच्छ भौर तलाल विजय दिखाने वाछी लडाई तो अभो तक 
हिन्दुस्तान के इतिद्ास में नहीं छड्ो गईं है। सरकार ने वोरसद्‌ 
की भ्रजा पर राज्य की रक्षा से वंचित अराज्क और विगड़े दिमाग़ 
जरायमपेशा छोगों को आश्रग्न देने, उन्हें, पकड़वाने सें सहायता न 
करने का आरोप रब्खर था कौर अधिक एकलिस की नियुक्ति कर के 
उसके खर्चे के लिए २, ४०, ०००) का दण्डरूप कर जनता के 
सत्य सढा था । इन से से एक भी अारोप सच्चा न था । वहकछस- 
भाई ने इन भारोपो को सच्चा सिद्ध करने के लिए सरकार - को 
चुनौरी दी और खुद उस्ली को दोषी ठद्दराया। गगर सरकार 
अपने आरोप सिद्ध कर देती तो वढरूमभाई को एक वष के लिए 
जेल जाना पड़त | छेकिन सरझार तो स्वय अपराधी थो कौर 
डाकुओ के सतधथ मिरूकर अपराधों--खून काएदि को संख्या बढ़ा 
रही थी । वह्छमभाई छगातार एक महिने तक गाँव-गाँव घूसे 
भौर सरकार की करतवूतो की पोर खोलते रहे | लोगों को बराबर 
डर था कि वल्ऊभमाई अब पकड़े जय, ठव पकड़े जायें । लेकिन 
इतने में ठो, सवा महीने के भीतर, सरकार ने अपने होम 
सेम्बर को जाँच के लिए भेजा और दण्ड माफ कर दिया । 
सत्याग्रह समाप्त हुआ और वढ्ऊूमभाई ने अपने अन्तिम भाषण 
में दोनों पक्षों को इस विजय पर बधाई दी | हसवार रा बोरसद 
तालछुके का संगठन अदूसुत जौर छोगो को आरचरयय चकित करने 
चारा था। सरकार पर भी इस संग्राम का बड़ा गहरा असर पड( १ 


( ड ) 


उसका नमूना यह है आनन्द ताल्छ॒क्े के कई एक गाँधों पर इसी" 
तरह का दण्ड छादा था। पर उसे उसने जनता की केवछ एक 
अर्जी पर माफ़ कर दिया ! 


रचनात्मक कार्य 


जब महात्माती जेल से छूट कर आये तो उनकी सान्त्वना के” 
लिए इन विजयों के सुन्द्र परिणाम मौजूद थे ही । भहात्माजी के 
आा जाने पर चल्छमभाई स्वतंत्र हुए और उन्होंने अहमदाबाद में” 
रहकर रचनात्मक कार्य झुरू किया ! वह नगर स्थुनिसिपैलिटी के 
सभापति चुने गये और छूगातार पॉच वर्षों तक नगर-सुधार का 
उत्तम काम करते रहे । इन पाँच वर्षो मे बल्लभभाई ने अहमदा-- 
बाद शहर की खूब सेवा की, उसकी गनदगी, दूर को और जनता 
में आाषणों द्वारा जागृति पैदा की । अधिकांश छोग सफ़ाई, 
स्वास्थ्य और नागरिक्रता के अधिकारों का महत्व समझने छंगे.। पर 
वल्लभभाई के रचनात्मक कार्य का उत्तम नमूना तो अभों अभी 
मिला, जब उन्होंने गुजरात के पिछले जकू-प्रलय के अवध्तर पर उसंकी 
सेवा की थी । उस मौके पर उन्होंने अपने अद्भुत साहस और 
संगठन-शक्ति का परिचय दिया। जब सरकार सिर पर दृथ 
लगाये बेठो थी, वब्लभमभाई के स्वयं-लेवक बाढ-पीड़ित-भागों में 
पहुच कर छोगों की सहायता करने में जुटे हुए थे। गुनरीतः 
प्रान्तीय प्रलय-निवारकू सण्डऊ ने वदऊुभभाई के निरीक्षण में 
जनता की जो सेवां की, उसकी व्यवस्था, कमखर्चो, कार्य-दक्षता 
आदि देख कर सरकार भी हैरान हो गई। जब वचदलभभाई ने 
सरकारी अकाऊू-कोप में से प्रलय-पीड़ितों की सहायता के लिए _ 


( ढ ) 


उससे एक करोड़ रुपया माँगा तो उसे इतनी बडी रकम भी घुपचाप 
उन के हाथों में सॉप देना पढ़ी । इससे वब्छलभभाई की शक्ति, 
महत्ता और उनके कार्य की उपयोगिता का प्रा-पूण पता चछता 
है। जल-पलप के अवसर पर की गई सेवाओं के कारण जहाँ सए- 
कार की दृष्टि में वल्कमभाई की काय-दक्षता ऊँची ठहरी और 
उसने उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंत्ा की, तहाँ गुजरात की जनता की 
इष्टि में तो चल्कमभाई हमेशा के लिए गुजरात चढलभ बन गये। 
शुजरात की जनता के हृदय पर उनका अमिट अधिकार हो गया | 

पर इन लड़ाइयों ने इतना व्यापक रूप धारण नहीं किया था 
-इसलिए देश को वदलभभाई के अद्भुत गुर्णो का परिचय नहीं 
मिल पाया था । बारडोली में इसको पूति हो गईं। वललभभाई ने 
-बारढोली में जो भाषण दिये उनमें आश्वयंकारक ईप्रवर-अ्द्धा। और 
उल्लास था । बोलते समय उनकी भाँखों में अप्ताधारण तेन्न चम- 
कता थ। । उनके भाषण बिलकुल स्वाभाविक, सरल और जोरदार होते 
थे।वे सीधे लोगों के हृदय में जाकर पेठ जाते। उनकी उपमायें भौर 
विनोद ठेठ देहाती रैंग में ढले होते हैं, उनमें साहित्यिक कृत्रिमता 
की भपेक्षा स्वाभाविक सोंदय अधिक होता है । अपने) भाषणों के 
लिए उन्हें पूर्व-तैयारी नहीं करनी पड़ती । जेब बोलने लगते हैं 
एकसी चाग्धारा बहती है, जो श्रोत-समुदाय को भोज, गाँभीय॑ 
विनोद और वात्सब्य के भावों से एक साथ भाप्लावित कर तन्मय 
कर देती है। 

चदलभ भाई स्वभाव से मित्त-भाषी हैं । ऊपर से सौम्य और 
शान्त दीखते हुए भी, मो० शौरूतअली के शब्दों में, वह वर्फ ले 
“ढके हुए ज्वालामुखी हैं। गांधीजी के सत्य की भाँति चल्छभ 


( ण) 


भाई की निर्भवता और उनका साहस उनके, जीवन के पन्ने पन्ने 
में झलकता है। वल्‍लमभाई योदाा हैं, सुधारक, साधक और शिक्षक 
नहीं । उनमें वीरोचित क्षमा तो है, लेकिन सत्याग्रह्दी की शन्यता 
के आदर्श से वह दूर हैं। वलकभ भाई का ,ध्येय वाक्य है 'शूर 
सग्राम को देख भागे नही ।” बल्कि यों कहे तो अत्युक्ति न होगी 
कि युद्ध उनका स्वभाव है। जब तक युद्ध होता रहता है, थे मग्न 
मारूम होते हैं, पर समझौते के समय,चद स्थिर नहीं रह सक़ते, 
कई बार उलझन में पड़ जाते हैं। वह्वभभाई युद्ध में यों रहते हैं 
मार्नो पानी में मछली । 


चढलभ भाई की उदारता अपरिमित है। शत्रु और मित्र 
दोनो उससे लाभ उठाते हैं | सहात्माजी के समान ही वल्लभभाई 
भी अपने साथियों, सहकारियों और आश्रितों पर पूरा-पूरा विश्वास 
श्खते हैं और इसी कारण उन्होंने कभी अपने कार्थ में किसी से 
चोखा नहीं खाया। विनोद उनकी सबसे भारी विशेषता है । गंभोर 
से गंभीर अवसरों को उनके विनोद ने सजीव बना दिया है। इस 
विनोद के कारण वे अपने साथियों और सैनिकों को हमेशा आश्ा- 
चादी और प्रफुल्ल रख सके हैं । 


एक बात और । सरदार चल्कूभमभाई सरकार के विरोध 
में छोटी-बड़ी कई छड़ाइयों में सफलता,पूर्वऊ लड़े हैं और समय- 
समय पर उसके सर भयंकर आरोप भी सदे | छेकिन फिर भी 
आश्रय है कि वह अब तक सरकार के मेहमान नहीं बने । उनकी 
युद्धपहुता का यह एक अच्छा, उदाहरण हो सकता-है । यह बात; 
. नहीं है कि वह जेल जाने या गोली खाने से डरते हो ।_पर; उनकी 


( त) 

यशोरेखा ही कुछ ऐसी विचिन्न है कि युद्ध के अप्रभाग में रहते हुए: 
भी वह क्षब तक साफ़ बच गये हैं ! 

हम आशा करें कि गुजरात का यह वीर और सफल सेनापति देश के 
सात्री ख्वातन्व्य-संग्राम मे अपना जौहर दिखछायेग। और सातभूमि 
को पारतन्व्य की कठोर श्‌ खछाओं से मुक्त करने में अग्रगण्य माग 
लेकर संसार में उसकी यराः पताऊा दशो दिज्याओं में फहरावेगा । 
परमात्मन; गर्वी गुजरात का यह गयी छा सरदार चिरायु हो और 
इसके हाथों और भी महान्‌ देश लेवा हो। & 


काशीनाथ नारायण त्रिवेदी 


;$क्‍ 


# श्री महादेव भाई देसाई लिखित वीर वल्छभ भाई नामक 
पुस्तिका के भाधार पर | ' 
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बन 


। 
पवित्रतम कर्त्तव्य , 

“प्रत्येक मनुष्य कुछ ऐसे आधिकारों 
को लेकर जन्म लेता है, जो उससे कभी 
जीने नही जा सकते, नष्ट नहीं कियेजा 
सकते | वे क्‍या हैं ! विचार-स्वातन्ब्य, 
जीवन और आत्म-प्म्मान की रक्षा, शा- 
रीरिक स्वतन्त्रता, छुख-प्राप्ति का प्रयत्न 
और अत्याचार का अतिकार ) जब राष्ट्र 
के इन स्वासाविफ अधिकारों पर सरकार 
भाकमप्रण करती है, तब चलवा उस राष्ट्र 
का पवित्रतम कर्तव्य हो जाता है। जो 
किसी जाति की अगति मे बाधा डालनें 
के लिए उससे युद्ध करते हैं, उन पर सभी 
टूट पडें--मामूली दुश्मनें। की भाति 
नहीं, बल्कि उन्हें ससार की अधिष्ठात्री- 
मानवजाति के विद्रोही शब्रु समभक कर !” 


रोमां रोलां 
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गुर्जर-गीत 


गुणवंती गुजरात, अमारी गुणवंती गुजरात, 
नमीए नमीए मात, अमारी गुणवंती गुजरात । 
मोघेरा तुज सणि-संडपमां झूफ़ी रक्षा अम शौदा; 
मात मीठी तुज चरण पडीने, सांगीए शुभ आशीष । अमा० 
मीठी मनोहर वाडी आ तारी नंइनवन शी मोर, 
रस फूलड्डा वीणतां वोणतां त्यां करीए नित्य कछ्ठोल। असा० 
संत महंत अनंत वीरोनी ब्हाली मारी मात, 
जयजय करवा तारी जगत माँ अपंण करीएु ज्ञात । जमा[० 
ऊंडा घोर भरण्य विशे के सुन्दर उपयन सांय, 
देश विदेश अहोनिश अंतर एकज तारी छांय । अमा० 
सर-सरिता रसभर अमी पझरणां रन्‍नाकर भरपूर; 
पुण्यभूमि फछू फूल झशमी मात रमे अम उर । अम्ता० 
हिन्दु सुसऊछमिन पारसि सर्वे मात भमे तुज बार; 
क्ष॑य उमंग भरी नवरंगे करीए सेवा जहु काछ । अनम्ना० 
उर-प्रभात सभा अजवाछी, टठाछी दे अंधकार; 
पुऊ खरे सहु गगन गजवतों करीए जय जयफार । छमा० 
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कमे-भामि 


कमे-भूमि पूजवाने जदइ॒ए रे, 
हो ब्हेनिओ ! 
कमे-भूमि पूजवाने जइए रे । 
शंखनाद जोर थी फुंकाय छे, 
हो घ्हेनिओ ! 
कर्म-भूमि फूछवाने जइ॒ए रे । 
जुल्मनी लगाम सामे 
कैयेथी फफ्ूमता 
चीर ए खेडूतने 
वधाविए रे, हो ब्हेनिओ ! 
कमे-शरमि पूजवाने जइए । 
सत्य टेक पाव्ठचा 
रणे चढी उमा रहा, 
निरखीने त्याग, 
धन्य थइण, रे हो च्होनिओ ! 
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ञँं 


कमे-भूमि पूजवाने जइप्य । 
गये ने उदारतानों 
भाव-भोवठी मूर्ति शी 
नारीओने नहे 
नमन करीए रे, हो ब्होनिओ ! 
कमे-भ्ूमि पूजवाने जइए | 
लोभ, ब्हीक, रत्युने 
। जरीय ना पिछानती, 
| ने सह 
प्रणमीए, हो ब्हेनिश्रों ! 
कम-भूमि पुजवाने जइए 
ह स्योत्स्ना शुक्ल 





कफ लकी प्रीमाओत 
कु कं 4 
| 





श्रीमती पू० कस्तूर वा गांधी 


विजयी बारडोली 


निर्बचल के बल राम 


“घरम-युद्ध मे स्वयं परमात्मा भाग लेते हैं। वे चढ़ा- 
इयों के कार्यक्रम बनाते हैं और लद़ाई का संचालन र्वय॑ 
करते हैं। धर्म-युद्ध मे कोई दवाव छिपाव की बात नहीं होती, 
छल-कपट के लिए कोई स्थान नही होता, और न असत्य 
के लिए कोई गुझ्लाइदा होती है। ऐसे युद्ध अपने-आप 
आते हैं। उन्हे ढूँदढुने को नहीं जाना पडता, और एक 
धार्मिक पुरुष सदा उनका स्वागत करने को तैयार रहता है। 
भधर्म-युद्ध तो परमात्मा के नाम पर ही छेड़ा जा सकता है-- 
और परमात्मा उसकी सहायता तभी करते हैं जब सत्याग्रद्दी 
अपने आपको बिलकुरू असहाय पाता है, वह अपना सारा 
बल जाजमा लेता है, उसकी असहाय आँखों के सामने 
अंधेरा छा जाता है, जब वह अपने आपको चरणों के नीचे 
की रज से भी अधिक नम्र समझने लगता है ।” 


“गांधीजी 
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विजयी वारडोली 
हर 


१? ) 
शे 
पुणएय-दशू न 
नवीन शक्ति का उदय 

सन्‌ १९२१ के पहिले, सूरत जिले के लोगों के सिवा, 
कदाचित ही किसी ने बारडोली का नाम सुना हो । पर 
उसी अज्ञात्‌ बारडोली का नाम--उप्तकी कीति आज 
केवल देश भर में द्वी नही, दशों दिशाओं में फैल गई है । 
आज उसने देश में नयी आशा ओर नवजीवन का संचार 
कर, हतोत्साह अगुआओं के हृदयों में नवीन उत्साह भर 
दिया है। केवल स्त्रियों, किसानो और पिछड़ी हुई जातियो 
के बल पर देश में आज तक कोई इतना बड़ा आन्दोलन 
नहीं उठाया गया था। # स्वयं उन्होंने ही कभी देश के 
राजनैतिक आन्दोलनों मे इतना भाग लिया था । बारडोली 
ने इस साई हुई शक्ति को जगाकर देश को उसका अनुभव 
करा दिया है। अभी तक हम आम-संगठन की केवल बातें 
ही किया करते थे | किन्तु बारडोली ने हमें दिखा दिया है 
कि यदि आम-संग्ठन अच्छी तरह किया जाय तो किस 
अकार उसकी सहायता से असम्भव बात भी सम्भव करके 

पु 


विजयी वारडोली 


दिखाई जा सकता है | देश में अभी तक सरकार की सत्ता 
अजेय समभी जाती थी | बारडोली ने अपने सत्य, बल और 
हढ़ता से उसी अजेय सत्ता को पराजित कर, देश के--- 
नहीं, संसार के सामने एक नया आदर्श उपस्थित कर दिया 
है। किसी जाति या देश के र%वीनता-प्राप्ति के मार्ग में 
यदि कोई सबसे बड़ी बाधा, सबसे बढ़ा विप्न है, तो वह है 
शासक-सत्ता का भय--उसका आतह्ु। बारडोली ने अपने 
आत्म-बल से उस भय की निस्सारता प्रकट कर यह सिद्ध 
कर दिया है कि देश यदि अपने इस मिथ्या भय 
को दुर कर अपने अधिकारों की प्राप्ति एवं रक्षा के 
लिए निर्भयता-पूवेंक उठकर खड़ा हो जाय, तो संसार 
की वहीं से बड़ी और शक्तिशाली से शक्तिशाली 
सरकार भी उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि से रोक नहीं 
सकती | 
आख्चर्य-जनक संयोग 
न्स्‍्सन्देह यह एक बड़ा विचित्र और अत्यन्त आश्वये- 
जनक संयोग कहा जायगा कि जिस जगह से अंग्रज्ों ने 
सबसे पहिले भारत मे पदापंण किया, सबसे पढिले वहीं से 
उनके पैर उखड़ें | देश की राजनैतिक गति-विधि' पर सजग 
दृष्टि रखने वालो से छिपा न होगा कि जिस ससय सन्‌ 
१९२.१ में महात्मा जी सत्याग्रह की घोषणा करने वाले थे, उस 
१६ 
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राष्ट्रध्वज 
( सत्याम्नही प्रतिज्ञाए के रहे हैं। ) 


विजयी बारडोली 
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रानी परज के पुरुष 


विजयी बारडोली 
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शुब्य-इर्शन 

सम्रय इसके लिए दो ताहुके अप्रसर थे--खेड़ा का आखन्द 
ओर सूरत का बारडोली ताह्ुका । दोनों में प्रतिद्वन्द्रिता होनेपर 
जब वयोषुद्ध अव्बास तैयबजी आणन्द ताल्लुकें में सबसे 
पहिले सत्याग्रह आरम्भ करने के पक्त में अपनो सब 
दलीलें दे चुके, तब श्री कल्याणजी भाई देसाई ने अपने 
बारडोली ताल्लुके के पक्त में सबसे ज़बदेस्त यही दलील दी 
थी। उन्होंने स्पष्ट ही कह्य था कि “अंग्र ज्ो ने, भारत में 
सबसे पहिले सूरत के द्वार से प्रवेश किया था, वहां सबसे 
पहिले अपनी कोठो स्थापित की और फिर शने: शने: वहीं से 
उनको सत्ता सारे देश मे फैली थी। ऐसी दशा मे अब, जब कि 
देश से उनकी इस सत्ता के मिटाने का अवसर आया है, 
तो वह सम्मान भी सत्रसे पहिले सूरत को ही मिलना 
चाहिए । सूरत ने उन्हे अपने देश में घुसने का मार्ग देकर 
पाप किया है। अतः उसी मार्ग से उन्हें बिदाकर उसका 
प्रायश्वित करने--उस पाप को धोने के लिए भी सबसे 
पहिले यह अवसर सूरत को ही दिया जाना चाहिए |” 
कल्याणजी भाई को यह दलील काम कर गई और फेसला 
बारडोली के पक्त में लिखा गया । सत्याग्रह का शंखनाद 
हुआ, वाइसराय को अन्तिम चुनोती दी गई ओर बारडोली 

पनी चतुरंगिणी लिये सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा में 
आगे आ खड़ा हुआ। किन्तु चौरीचोरा ने सब कुछ 


पछ 


विजयी बारडोली 


चौपट कर दिया । सेनापति ने युद्ध रोक दिया; 
बारडोली को सहमकर चुप हो जाना पड़ा । किन्तु 
मालूम होता है, बारडोली के हृदय में सच्ची लगन 
थी । वह अपने ज़िले के सिर से उक्त कलइ को 
घोने के लिए हृदय से उत्सुक था । इसी प्रकार 
मालूम होता है उधर ताप्ती नदी के तोर पर खड़ी 
हुई अंग्रज़ो की चंद पुरानी कोठी भो उनके यश, वैभव 
ओर सत्ता के अनेक दृश्य देख चुकने के बाद, भारत को 
£ सूरत ” पर लगी हुई इस कलझ्ू-कालिमा के धुलने की 
प्रतीक्षा भे उत्सुक दृष्टि लगाये अभी तक इसीलिए खड़ी जी 
रही है । 
विशाल उद्यान 

सूरत से रेल में बैठ कर जब हम ताप्ती वेल्ी रेलवे 
में सफर करते हैं तो मालूम होता है कि हम किसी विशाल 
उद्यान की सैर कर रहे हैं। प्रदेश बड़ा ही रमणीय है । 
गुजरात भारत का उद्यान है तो सूरत उसकी एक मनोहर 
वाटिका और बारडोली उस रम्य वाटिका का खिला 
हुआ गुलाब है। कोसों तक टीले-टेकरियो का नाम नहीं । 
दोनों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं और स्थान-स्थान 
पर आम्र वृक्षों के कुण्ड खड़े हुए हैं । कहीं-कही बड़े-बड़े 
बक्तो की कतार-की-कतार टेढ़ी-मेढ़ी चली गई है। उन पर 
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पुण्य-दर्शन 


बेले - चढी हुई हैं, और आस-पास अगणित छोटे- 
छाटेवन्य वृक्षों के पौधे खडे हैं । इन्हें देख” कर 
सहसा यह अनुमान होने लगता है कि सानो ताप्ती 
या नर्मदा की कोई प्यारा सखी अपनी भेंट लिए 
उनसे मिलने के लिए आतुर हो दोड़ी जारदी है। 
मानो वन के देवी-देवता लता-बृत्चों का रूप धारण 
कर उसके मार्ग पर खढ़े हो झुक कर यह कौतुक 
देख रहे हैं. और अपनी श्रद्धा के अछुसार खय्य॑ भी 
उसके अंचल में भगवान रतह्नाकर की पूजा के लिए 
पत्र-पुष्प डाल रहे हैं । 

एक ओर जहाँ इस खर्गीय सौंदर्य को देख कर हम 
मस्त हो जाते हैं वहाँ दूसरी ओर एका-एक इख्जिन का 
घँआ हमारा दम घोटने लगता है | हम मझत्युलोक मे लौट 
आते है | मुंह खिड़की के भीतर कर लेते है। और वहाँ 
क्‍या देखते हैं ? चौदहवी ओर पंद्रहवी सदी की वीरांग- 
नाओ का नया संस्करण । वे बारडोली की किसान स्तलियाँ 
हैं। पर्दे के किलो को तोड़ फोड़ कर यहाँ शुद्ध निर्दोष 
सौदय अपने तेज और पवित्रता से पुरुष-हृदय के विकारों 
को अपने एक स्वैर-कठाक्ष सात्र से लब्जिव और हृदय- 
प्रवेश से बहिष्कृत कर देते हैं। हमेशा परदे के चायु-मण्डल 
मे रहनेवाले उत्तर भारत के निवासी की आँखें इन स्वतन्त्र 

१५९ 


विजयी बारडोली 


देजियों को देख कर नीचे मुक जाती हैं ! पर वहाँ संकोच 
नहीं । और 

चिया गोम जवाना व्हाई १ 

“भाई आप किस गाँव जा रहे हैं ९” यह सवाल उनके 
मुँह से सुनते दी उसे आश्वरय होता है । संकोच भी भाग जाता 
है | वह अपनी अज्ञात बहलो के दर्शन करता है। और 
एक दूसरे की भाषा अच्छी तरह न समझने पर भी यह 
जानने मे उन दोनो को देरी नहीं लगती कि यह कोई राम 
ओर कृष्ण के प्रदेश का भाई हमारे यहाँ यक्ष-देवता के 
दुशन करने आया है । 

कच्छ लगे हुए हैं, पांच घुटने से उपर तक खुले हैं । 
साड़ी घगैेरा पहनने में भी, शरीर ढांकने के अतिरित्त 
अधिक नाज नखरा नही हैं। जोर जोर से बातें कर रही 
हैं। स्पष्ट ही उनकी बातचीत का विषय सत्याग्रह के सिवा 
ओर क्या हो सकता है ९ उनके तेज, खामिमान, निर्भयता 
पवित्नता को देख कर मेरे चित्त मे एक अननुभूत आनन्द 
का स्रोत उमड़ आया । अह्य! वह पुण्य भूमि कैसी होगी ? 

पर यह कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पुण्य है वहाँ सुख 

* और समृद्धि भी है। इन बहनो को अपनी बातो मे छोड़ 
कर हम इधर-उधर नजर दौड़ाते हैं. तो मूर्तिमान दुःख 
तथा दारिद्र का दर्शन करते है। किसी के बदन पर कपड़ा 
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है तो बांह का पता नहीं और बाँद है तो पीठ हवा खा 
रही है। शरीर तो हडिडयों का ढांचा मात्र है। आँखें 
धँसी हुई--गहरीं, मुँह सूखा ओर पेद कमान बन रहा 
है। अरे | ऐसी खर्गीय भूमि के निवासी इतने दरिद्र ! 
ऐसे भूखे |! पर उन गद्दरी घैंसी हुई आँखों में भी एक 
तेज है। मानों दुःख के परदों मे से सुख मांकता हो, 
मानो पत्थरों की शशी में दबा हुआ रत्न अपनी दोप्ति फैला 
रहा हो | वह अंतर्ज्योति अपन बाह्य स्वरूप पर एक सौम्य 
प्रकाश डालते हुए संसार को कह रही थी कि सच्चा सुख 
कोई दूसरी वस्तु है । 

बारडोली तारछुका बीस मील लग्बा और लगभग 
उतना ही चौड़ा भी है । कहीं कमर है तो कही ज्यादह । 
मीलो मे ताल्छ॒ुके का रकबा २२९२ मील के करीब है। 
ताप्ती, सिठोला और पूणों इन तोन बड़ी-बड़ी नदियों के 
अतिरिक्त और भी कई छोटी-छोटी नदियाँ इसकी उवेर 
भूमि को सीच रही हैं। उत्तर में ताप्ती बहती है। पू्े 
ओर पश्चिम में बड़ोदा के महाराजा ओर दक्षिण में कुछ 
गायकवाड़ी राज्य हैं और कुछ जलालपुर ताल्छुके का 
का हिस्सा है। पूवे की अपेक्षा पश्चिमी दिस्से की जमीनें 
अधिक अच्छी हैं। सीमापर कुछ जंगल भी आ गये हैं । 
थूवे के गांव, जंगली पहाड़ी, और दरिद्र हैं । बषों भी 
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झुछ कम रहती है, पश्चिमी हिस्स की जमीन बढ़िया काली 
है, जिसमे ज्वार, कपास, चावल आंदि कई प्रकार कौ 
फसलें पेदा होती हैं | 
कौन हैं थे दीर | 

बारठोली का आचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है। ओर 
इस ननन्‍हें से ताल्छ॒ुक्े का इतिहास ही क्‍या होगा ९ रुक्षेप 
में इतना ही कहा जा सकता है कि इस समय यहाँ की 
जनता दो मदन हिस्सो मे बँँटी हुई है--एक उजली परज 
ओर दूसरी काली परज, जिसे आजकल रानी परज भी 
कहा जाता है । ताल्लुक में छोटे-मोटे कुल १४२९ आबाद 
गाँव हैं, जिनमे लगभग ८७००० से कुछ अधिक स्तरी-पुरुष 
और बालक रहते है । जो नीचे लिखी जातियों भे इस 
प्रकार बेटे हुए हैं । 

उज़ली परज्ञ ३5,००० 
कणबी अथवः पाटीदार २०,००९ 


अनाविल ग्राह्मण ६००० 

७ झुखलूमान ४००० 
महाजन 8४००७ 
गरसी | +, ७०७० 


जपूत, कोछी वगैरः. ४७०० ' 
श्र 


पुण्यन्दुशन 
रानी परज्ञ 2६,००० 
ढोडिया, गारमीत, चौंघरी ११,००० 
दुब॒ला ३८,९०० |; 

इस तरह ताल्छुके में यों तो बहुत सी जातियाँ रहती 

हैं, परन्तु श्राधान्य तो वहाँ कणवी जाति का ही है। 

कणवी-ऊकुणवो कूर्मी क्षत्रियों की एक शाखा है। यह वही 

परिश्रमी ओर आन वाली जाति है। अपनी दृद आन फे 

कारण सन्‌ १९२१ से यह जाति महात्माजी से बचनबद्ध 

होकर असहयोग के मैदान मे कूद पड़ी थी और इस बार 

भी इसीने भी वल्लभ भाई के नेद्त्व में यह जोखिम भरी 

लड़ाई छेड़ी थों। वैसे साधारण दृष्टि से देखने पर किसी 

के चित्त पर इस जाति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। न 

इसकी आंखो में युद्ध की वहू चमक दिखाई देती है न 

वाणी में विशेष उत्साह । बाहु भी फोई बहुत पीन नहीं । 

बातचीत सादी । उसमे न विशेष बुद्धि दिखाई देती हैं न 
कोई चतुराई। 

बहुत से किसान सन १९२१ से गांधी ठोपी पहनते 

हैँ । कद्दा जाता है कि वे उस ज़माने में खूब कातते भी 

थे, पर अब तो उन्होन सब छोड़-छाड़ दिया है ! हां, गांधी 

टोपी अभी नहीं छोड़ी है। भले बुरे दिखने की वे विशेष पवो 

नदी करते | उनकी विचित्र पगड़ियां, ऊँची-ऊँची दिवालों 
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वाली दोपियां और धोती बांधने का श्रजीब ढंग देख कर 
आप अपनी हंसी को शायद ही रोक सके | 

जब कोई काम नहीं होता, तब ये लोग चौपाल में 
जा बैठते हैं और तमाख के घैँए के बादल आकाश से 
उड़ाते हैं । चिलम अथवा बनी-बनायी बीडियों का उपयोग 
वे कम करते हैं । अपनी जेब मे तमाख, ओर टेम्र की 
सूखी पत्तियां रखते हैं । उधर मुँह रे बात-चीत होती रहती 
है, इधर इन पत्तों मे तमाख रख कर उनऊे हाथ अच्छी 
मोटी बीडी बनाते रहते हैं। शिक्षा का सवंथा अभाव 
नहीं, तो उसकी सहान्‌ कमी अवश्य है। मैट्रिक पास 
कंणवबी दो कदाचित ही उंगलियों पर गिने जा सकते 
जितने भी निऊलें । किन्तु काये और दृदता मे यह जाति 
जितनी सजग ओर अटल है, वह अब किसी से छिपा 
नहीं है । 

कणबी ही पाटीदार भी! कहलाते हैं । उनके दो सुख्य 
भेद हैं कड़वा ओर लेवा । मतिया और ऊदा इनके दो 
जपभेद हैं, और दोनो कबौर के भक्त हैं | पर उदा पाटीदारो 
पर मुस्लिम-संस्कृति का असर अधिक पाया जाता दहै। 
ऐसा माल्म द्ोता है कि पुराने ज़माने में किंसी बादशाह 
या मुघ्लिम धंमे प्रचारक साधु के प्रभाव में आ जाने सें 
णेसा हुआ है । वे अपने धम्म-गुरु को महन्त कहते हैं । 


स््छ 
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अन्य: जातियों के प्रभाव से उनमें कन्या-विक्रयः कट्दी-क्टी 
होता देखा गया है । उत्तर हिन्दुस्दान तथा महाराष्ट्र में 
जो वर-विक्रय होता है, वह यहां नहीं पाया जाता । ऊदा- 
पाटीदारों की लग्न-विधि बड़ी सरल है । महन्त आता है, 
वर-वधू का हथ-लेवा € पाणि-पअहण ) करा देता है, कुछ 
कबीर के भजन गाये जाते हैं, और लोग हलवा खा लेते 
है कि हो गया विवाह ! इसी प्रकार मरण-सृत्यु-सम्बन्धी 
रिवाज भी बड़े कम खर्चीले हैं । 

कड़वा ओर लेवा पाटीदार पावागढ़ वाली 'साताजी' के 
बड़े भक्त हैं । कणन्री जाति के इस फिकें के लोगो.की मध्य- 
भारत के नेमाड़ तथा मालव-प्रदेश में भी काफी आबादी है । 
लेखक को कई बार उनके संसग मे आने का अवसर मिला है । 
वहां उसे खास कर इनके विवाह-विधि के सम्बन्ध मे कई 
विचित्र बातें मालूम हुईं | सब से पहिली बात तो यह है 
कि इन लोगो में बारह वर्ष मे एक बार विवाह होता है | 
कहा जाता है कि पहिले समय से उसकी अवधि इनकी 
उपास्य देवी माताजी” निश्चित करती थी। पावागढ़ पर मात्ता 
जी का जो मन्दिर है, उसका पुजारी बारहवे वर्ष एक दिन 
मन्दिर से दवात-कलम ओर कागज़ रख पट बन्द्‌ कर देता। 
दूसरे दिन पट खुलने पर कागज पर विवाह-तिथियो की 
अवधि लिखी मिलती। लोग यह विश्वास करते थे. कि यह 
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अबेधिं माताजी ने स््रयं लिखी है। तदनुसार उसी अवधि 
के अन्दर जाति भर के लोग अपने अपने लड़के लड़कियों - 
के विवाह की तिथि निश्चित कर सम्बन्ध कर देते थ। 
इस प्रकार बारह बे मे एक बार अवसर आने से विवाह- 
शादियों की इतनी धम हो जाती कि बहिन भाई की शादी 
से और एक भाई दूसरे भाई के विवाह में मुश्किल से 
शरीक हो पाते थे । अवश्य ही इससे कई बार पैसे की 
बरणदी तो बहुत कुछ रुक जाती थी। कपड़े गहने के 
खर्च के सिवा ५०--६० रुपये में बढ़े मजे मे विवाह- 
कार्य सम्पन्न हो जाता था। किन्तु इसके कारण उनमे 
बालविवाह की एक बड़ी ज़बदेस्त बुराई घर कर गयी। 
बारह व की लम्बी अवधि मे एक बार अवसर मिलने से 
वे धेय्ये ल रख सके ओर मोह में आकर पलने में मलने 
याले ४--६ मास के नन्‍्हे-ननन्‍्हें बच्चो तक का विवाह 
करने लग गये । इससे समाज में बड़ा दुराचार फैल गया 
है। फिर भी वहां यह प्रथा अभी जारी है । किन्तु माछूम 
होता है, बारदोली की ओर यह रिवाज नही है । अब वहां 
१४ बषे से पहिले लड़की और १८ वे को आयु से 
पहिले लड़के का विवाह न करने का नियम बन रहा है 
ओर विवाह का एक समय निम्चित करने तथा ख्च को 
नियमित करने का. जयत्न किया जा रहा है। 
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कणबी जाति में एक खास विशेषता और है । वह है, 
उनके रहन-सहन के नियमों की एकता एवम्‌ उनका 'जूथ- 
बल' । मकान देखिए, तो सबके एक नमूने के | सबमे वही 
एक से बड़े-बड़े कमरे, वही एकसी छत; एकसी तस्वीरें, 
ओर ता क्या, घर में बनी हुई मिट्टी की कोठियों का नमूना 
भी सब जगह एकसा और जानवर बांधने की भी वही 
व्यवस्था ।$ सारांश इन लोगो ने जिस किसी बात को 
पकड़ा, सबने एकसा पकड़ा ओर जब एक बार पकड़ लिया 
तो फिर उसको छोड़ने का नाम नही जानते, चाहे उसके 
लिए उन्हे वरबाद ही क्यो न हो जाना पड़े । यदि इन 
लोगों में इतनी एकता ओर ऐसी दृढ़ता न होती तो क्या 
ये दक्षिण अफ्रिका तक के लस्‍्बे-लम्बे सफर कर सकते 
ओर ऐसी जोखिम भरी लड़ाइयो में अपने प्राणो की बाजी 
लगा सकते थे १ 

कहा जाता है कि आज से कोई चार सौ वर्ष पूर्व इस 
ताल्‍छुके मे केवल जंगल द्वी जंगल थे । खेड़ा ओर सिद्धपुर 


जज जज चीज ला 





#&ये छोग जानवरों को अपने साथ घर में रखते हैं। घर को दो 
बढ़े हिस्सों में बांद दिया जाता है, एक हिस्से में जानवर रह्दते हैं, 
दूसरे में वे स्वयस्र। इससे जानवरों का जीवन कुछ मनुष्यों का सा 
हो जाता है, तद्ां मनुष्यों का जीवन भी कुछ पशुओं का सा हो 
जाता है । 


! 


चर्छ 


विजयी वारढोली 


कौ तरफ से आज के कणबियो के पूर्वे-पुरुषों ने आकर इस 
ताल्छुके को आबाद किया है और यहां की आदिम 
निवासी दुबली आदि जातियों को अपने चश से कर 
जंगल में मंगल कर दिया और इस प्रदेश को खेती तथा 
रहने लायक बना दिया | 

उजली परज की जन-संख्या समस्त ताल्लुके मे लग- 
भग २८००० है । इनमे संख्या के लिहाज़ से उपयुक्त 
कणबी ही सब से अधिक हैं । 

बारडोली के इन कणबी पाटीदारों की स्त्रियां खेती 
के कांम मे बढ़ी मज़बूत ओर दक्ष हैं। कुछ लिखी पढ़ी 
भी हैं, जिससे हिसाव-किताब का काम काज भी थोड़ा 
बहुत कर लेती हैं। जब कभी पति या घर के पुरुष 
कही अधिक समय के लिए बादर चले जाते हैं, तो खेती 
आदि का काम रुका नहीं रहता! फलतः किसानो का 
जीवन बड़ा सुखी है । 

सानव-इतिहास एवं चरित्र से परिचित व्यक्तियों से 
यह छिपा नहीं कि केवल स्लरियो के आँसुओ ने ही 
कितनी वीरात्माओ को कायर बना दिया है? केवल 
उन्तकी चिन्ता ने कितने वीर पुरुषो को अपने कतंव्य 
से पराडमुख कर दिया है ९ इसके विपरीत दृढ़ 


निश्चयी, पढ़ो-लिखी तथा अपने पैरो पर खड़े रहने की 
श्ं 


चुण्य-दशांन 


'हिम्मतताली स्त्रियां पुरुषो को उनके कार्य भें -किस प्रकार 
दूना बल देती हैं | बारडोली की पादीदार बहनों ने भी 
यही किया । उन्होने पुरुषों को अपनी तरफ से निश्चिन्त 
कर कह दिया कि जाओ, हमारी चिन्ता न करे, अधि- 
कार-रक्षा के इस युद्ध मे सुख से लड़ो और विजय 
सम्पादन करके ही घर में पेर रक्खो ।” बड़ी धारा सभा के 
अध्यक्ष श्री विट्ठलभाई पटेल, तथा बारडोली सत्याग्रह 
संग्राम के अधिनायक सरदार वह्म भाई पटेल इसी 
जाति के रत्न हैं । 

“अनाविल” इधर के ब्राह्मणों की एक शाखा है | 
यह जाति सुशिक्षित और अम्रगामी भी है। इस जाति 
ने भी देश को कई रत्न अपेण किये है। प्‌० महात्माजी 
के प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीमहादेव भाई देसाई इसी जाति के 
भूषण है। 

उजली परज की शेष जातियो मे महाजन ( बैश्य ) 
ओर पारसी व्यापार मे लगे हुए हैं । महाजन लेन-देन का 
और कपास का व्यापार करते हैं और पारसी श्रायः कपास 
ओर शराब का । मुसलमान न शिक्षा मे बढ़े-चढ़े हैं, न 
व्यापार मे । 

अर, यद्दा यद्द क्या है ? 

रानी परज मे कई जातियां हैं। उन्तकी कुल संख्या 

र्९ 


विजयी बांरडोली 


गुजरात में चार लाख के करीब है। दुबला इन्ही में से एक 
जाति है। उसकी संख्या बारडोली में सब से अधिक 
अंथोत्‌ लगभग ३८,००० है । दुबलाओं का जीवन बढ़ा 
कठोर एवं दुःख-सय है। उनके न कहीं जमीन है, न कोई 
जायदाद । वे तो खरीदे हुए गुलामो की भांति किसानो के 
यहां नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्र 
रूप से रोजाना पैसे लेकर नौकरी करने वाले कोई हजार में 
एक दो दुबले भले द्वी हो! उनकी मजदूरी की प्रथा नीचे 
लिखे अनुसार है । 

दुबलाओ का लड़का सात आठ साल का हुआ कि 
बह ढोर चराने का काम शुरू कर देता है, इसके बदले मे 
उसे सुबह खाने के लिए रोटी मिलती है, और इसके 
सिवा पहनने को साधारण कपड़े, जूते, तथा सालाना 
छः से लेकर बारह रुपये तनख्वाह मिलती है | यह लड़का 
जब १८-२० वर्ष का होता है, तब वह अपनी शादी के 
उद्योग में लगता है । दुबला के लिए शादी करना 
१००-२००) का चुस्खा है। ये रुपये वह प्राय. उस्री किसान 
से लेता है, जिसके यहां वह जानवर चराता है। रुपये 
देने पर किसान ठुबले का “ घणियामा” कहलाने लगता है। 
अब कज़ेदार दुबला इस किसान को छोड़ कर और किसी 
के यहां नौकरी नही कर सकता । हां, उसकी ली कहने 
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के लिए जरूर खतंत्र होती है । पर सुबह गायों का गोबर 
निकालने, उपले बनाने तथा माढड़ने बुहारने के लिए 
प्रत्येक स्री को अपने पति के घणियामा के यहां जाना 
पड़ता है। इससे स्री का सुबह का प्रायः सारा समय 
इसीमें लग जाता है | बदले में उसे कुछ खाने के लिए, 
एक साड़ी तथा ऊपर से दो तीन रुपये--इस तरह वर्ष में 
कोई १०-१२] का औसत पड़ जाता है। इस प्रकार पति 
तो खाने कपड़े का गुलाम होता है । स्लरी भो एक प्रकार 
से अ्ध गुलाम सी रहती है। यह श्रथा दुबला और 
किसान दोनो के लिए हानिकर है। दुबला के तो सारे 
जीवन की गति ही कुरिठत हो जाती है ओर किसान को 
ऐसे नौकर से कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका दिल 
काम मे न हो । और जब महज खाने कपड़े पर ही रहना 
है, तो दुबला भो जी-जान से मिहनत क्यो करना चाहेगा ९ 
उसके लिए तो नफा ओर नुकसान एक सा है। ओर 
खच् तो पूरे एक आदमी का किसान को लगता 
ही है । 

इस घृणित प्रथा को मिटाने की तरफ अब गुजरात 
के नेताओं का ध्यान आकर्षित हो चुका है और यह 
आशा की जा सकती है कि वह बहुत शीघ्र उठा दो 
जायगी । 
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काली परजञज से रानी परजञ 


चौधरी, ढोडिया, गामीत वगैरा काली परज की शेष 
जातियो का नाम है । इनकी संख्या, लगभग १९००० के है।मे 
भी बहुत पिछड़ी हुई हैं । परम्परागत रूढ़ि के अजुसार 
बच्चे के पैदा होते द्वी उसके मुँह मे शराब की बूँदें डाली 
जाती हैं । यह एक धार्सिक विधि है, ओर बड़ा भारी 
शकुन सममा जाता है। संसार मे आते ही जिसका प्रथम 
संस्कार शराब से हो, यदि वह जीवन भर शरात्र के नशे 
में ही मस्त रहे, तो इसमें आश्वये ही क्‍या ९ पर यहां तो 
आदसी के सरने पर भी उसकी लाश पर शराब का 
“पविन्र” सिचन होता है । 

साहकारों का जाल 

ताल्‍छुके के इस पश्चिमी जंगली हिस्से को ज़मीन 
जिसमे कि ये जातियां बसी हुई हैं, घटिया है। यहां की 
आबो-हवा ( जल-वायु ) भी अच्छी नही रहती । मले- 
रिया का उपद्रव प्रायः बना ही रहता है। जमीन घटिया 
होने के कारण उपज भी कम होती है। फिर भी इन 
जातियो की रहन-सहन सादी होने के कारण वे किसी 
तरह अपना जीवन-निरवाह कर लेती । किन्तु उपयुक्त 
एक घुराई--शराब खोरी--के कारण उनकी बड़ी दुर्देशा 
हो रही है। यह इन्हे साहूकारो के जाल में फँसा देती है। 

श्शे 


धुण्य-दरशान 


जाल भी ऐसा वैसा नहीं, उसके बन्धन दिन-दिन 
कठोर ही होते जाते हैं । एक बार फंसने पर कालीपरज 
का गरीब आदमी उसमें से निकल नही सकता । पहले तो 
ज्याज का द्र भारी, फिर यह शते पकि कजदार रुपये चाहे 
एक महीने से अदा करे या पांच दिन मे, ज्याज तो वही 
पूरे एक वर्ष का देना पड़ेगा। इससे लोगो की यह परिस्थिति 
हो गई है कि अकाल के वर्ष मे तो कर्जदार को खाने तक 
को नहीं मिलता । ऐसी स्थिति मे बह कर्ज कहां से चुकाए ९ 
साहूकार तब कजे के बदले कर्जदार की जायदाद कम-से- 
कम कीमत में ले लेता है। इसी तरह जब वह कर्जदार से 
माल लेता है. तब भी उसे उस भाव से जमा करता है, जो 
साल भर मे कम से कम होता है। इसके विपरीत उसे 
खाने को नाज या बोने के लिए बीज देते समय साल भर 
मे जो महंगे से महंगा भाव रहो हो, वही लगाया जाता है। 
इस तरह अनेक प्रकार से कजंदार को बिलकुल द्र-दूर 
का भिखारी करके छोड़ दिया जाता है। नही, इतने पर 
भी वह सव्वेधाछुटकारा नहीं पाता । भला साहकार को 
ऐसा सस्ता दूसरा नौकर कहां मिल सकता है ९ वह उससे 
जमीन छीन कर फिर उसीकों आधे हिस्से पर जोतने के 
लिए देता है, अ र फसल के हिस्से करते समय,भी तरह- 
तरह से उसे छटता ही रहता है। 
'इझे 


विजयी वारडोली 


अद्भुत शक्ति का पाडुभाव 

सच १९२२-२३ में काली परज में अकस्मात्‌ 'एक 
भारी जाग्रृति की लहर उठ खड़ी हुईं। छोटी-छोटी लड़कियों 
के शरीर में किसी अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा, 
जिससे वे लोगो में शराब छोड़ देने और चरखा चलाने का ' 
प्रचार करने लग गई । स्त्री-पुरुषों के चिच् पर इसका बढ़ा 
जबदंस्त असर पढ़ा । खैकड़ो नही, हजारो स्त्री-पुरुषो ने 
शराब, ताड़ी तथा मरी-मांस छोड़ दिया ओर वे शुद्ध-जीवन 
न्यतीत करने लग गये । परन्तु उस समय इस विशाल- 
जागृति से उत्पन्न होने वाली शक्ति का उपयोग करने के 
लिए काफी संगठन नही था । इसलिए लोग अपनी प्रति- 
ज्ञायें तोड़-तोड़ कर फिर शराब पीने लग गये । फिर भी 
सैकड़ों लोग अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ भी रहे । इसका कारण 
था चरखा। १९२१ का सत्याभ्रह स्थगित होने पर भी बार- 
डोली में कुछ कार्यकर्ताओ ने स्थायी रूप से खादी का काम 
शुरू कर दिया था। वे कार्यकर्ता जितने काली परज के भाई 
बहनो के पास पहुँच सके. वे फिर शराब के पंजे में नहीं फंसे । 

सन्‌ १९२१ में बारडोली की जनता ने महात्माजी के 
सामने दो प्रतिज्ञाएं की थी। एक तो यद्द कि बाहर से कोई 
कपड़ा नहीं मँगावेंगे, दूसरे यह कि अंत्यजों को हर तरह से 
अपनावेंगे । सत्याप्रह स्थगित हो जाने पर चरखा-पश्रचार के 

5: । 
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इस काम में जनता की सहायता करने के लिए महात्माजी ने 
स्व० मगनलाल भाई गांधी को बारडोली भेजा ओर बारडोली, 
सरभोण, वांकानेर, वराड़, वालोड में आश्रम खोलकर कताई 
बुनाई सिखाने का प्रबन्ध किया गया । शनेःशने: इस कास 
का विकास होता गया, और वेड़छी मे श्री० चुन्नीलाल 
मेहता नामक कुशल और एकनिष्ठ कार्यकत्तों के आधिपत्य 
में आश्रम खुलने पर उजली पर की अपेक्षा काली परज में 
रचनात्मक कार्य खब तेजी से होने लगा । 

तब से काली परज में बराबर काम बढ़ता ही जा रहा 
है। प्रतिवर्ष इतकी परिषदे ओर प्रदरशिनियां होने लगी। 
अन्त मे सन्‌ १९२६ मे जब खानपुर मे पूज्य महात्माजी की 
श्रध्यक्षता मे कालीपरण जाति की एक विराट-परिषद्‌ हुई, 
उसमें इस जाति को काली परज के बजाय रानी परज का 
नास अपण कर दिया । तब से श्री० चुन्नीलाल मेहता तथा 
उनकी वीर पत्नी के प्रयल्ल से रानी परज की आय्िक दशा 
बहुत कुछ सुधरती जा रही है । श्री० लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम 
ओर श्री० जुगतराम दवे द्वारा इस जाति के लिए एक स्कूल 
भी खोल दिया गया है । इस स्कूल ने रानी परज जाति के 
लिए कई उत्तमोच्तम सेवक निर्माण किये हैं और जाति को 
झुसंगठित करके एक सूत्न में बांध दिया है। चरखा और 
खादी के साथ-साथ और भी कितने ही सामाजिक सुधारों 

इज 
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को 'कॉम इस जाति मे बड़े जोरों से चल रहा है। 
रानी परज से चरखा 

डॉ० चन्दूलाल देसाई, जो इस सत्याग्रह संभाम के एक 
प्रमुख नेता थे। पहले चरखे मे विश्वास नहीं करते थे । पर 
इस बार जब वह्लमभाई के सेनापतित्व मे सत्याग्रह-संचालन 
के लिए बारडोली गये तो वे चरखे का प्रभाव देखकर दंग 
रह गये ओर तब से इसके भक्त बन गये । यहां तक कि 
अब वे कहते हैं कि “समाज सेवक सेंजिक लेंए्टने और 
सीनेमा के जरिये शरात्र बन्दी का उद्योग करते है, जिसमें 
हजारो रुपये खच्चे हो जाते हैं। फिर भी उनसे जो कार्म 
नहीं होता, वह चरखा अनायास कर गुजरता है। में स्वयं 
चरखे को ढकफोसला सममता था | परन्तु बारडोली की 
“रानी परज” मे चरखे ने जो अह्ठुत शुद्धि का काम किया 
है, उसने उसके प्रति सेरेदिल मे केवल श्रद्धा ही उत्पन्न नही 
कर दी, बल्कि मुके उसका भक्त ओर प्रचारक बना दिया है। 
चरखा जहां भी कही गया है, शराब वहां से बिदा दो गई 
है। यही नही, चरखा तो सवोद्भीण शुद्धि का प्रचारक हो 
रहा है | उसने इस पिछड़ी हुईं जाति के सैकड़ो परिवारोक्रे 
समस्त जीवन को ही बदल दिया है । वह रानी परज के 
भाई बहनो की गंदगी, असत्य तथा दारिद्र को दूर करके 
उन्हे साफ-सुथरे, सच्चे, ऋणमुक्त ओर सुखो बना देता है, 


झ्र्द 
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ओर अन्त मे अज्ञान के आवरण को दूर करके कातनेवाले 
को चुपचाप राम-नाम की भी शिक्षा देता है ।” रानी परज 
जाति को चरखे का संदेश सुनाने के लिए आज बारडोली 
में कई आश्रम खुल गये हैं। जिनदी बदौलत छः साल पहले 
की रानी परज जाति मे ओर आजकल के सत्याग्रही रानी 
परज भाई-बहनो मे जमीन आस्मान का अंतर हो गया है। 
व्यापार ओर शिक्षा 

बारडोली में व्यापार तो केवल कपास का ही होता है, 
जो महाजनो ( वैश्यों ) और पारसियों के हाथों में है। 
सूरत की कपास देश भर मे विख्यात है । बारडोली, सढ़ी, 
वालोंड, बाजीपुरा और बुहारी इस व्यापार के केन्द्र हैं । 
इनमे से भ्त्येक स्थान में काफी जीनघर तथा प्रेस हैं। व्यापार 
के सहारे महाजनों ने अपने पास जमीनें भी खब कर ली 
हैं । यहाँ की जनता मे परदे के सिवा उचर भारत की प्राय 
सभी कुरीतियाँ मौजूद हैं | फिजूल-खर्ची तथा मिथ्याभिमान 
की मात्रा भी कम नहीं है। एक के देखा-देखी दूसरा भी 
मूठी अतिष्ठा के ख्याल से अपनो शक्ति से अधिक खच कर 
डालता है ओर अपने सिर॒पर कर्ज का बोम बढ़ा लेता है| 

पारसियों की संख्या है तो बहुत कम, पर यह जाति 
स्वभावतः व्यापार-कुशल है । हर कत्व से पारसियों की एक 
दो अच्छी सी दूकानें जरूर दिखाई देती हैं । इन्ही लोगोने 
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शराब का ठेका भी ले रक्खा है, और इसके जरिये वे 
रानी परज की तमाम जमीनदो पर अधिकार करते चले 
जा रहे हैं। 

शित्ना 


बारडोली में शिक्षा की अवस्था वही है जो देश में 
अन्यत्र है। वालोड बारडोली का एक महाल है । 
लड़कों की शालायें ( प्राथमिक ) 
१०९०८ १६१९६ १९५२४ 
शा० औसतवि० शा० ओऔसतवि० शा० औसतवि० 
बारडोली २४ ११६३ दईे४छ २३४० रेद ३१८७२ 


चालोड १८ पेश १८4 «८४३ २१ ८७७ 
अंगरेजी शालायें-- 

वारडोली २ २७ के ब्इू.. २ ७९ 

चालोड १ दू १ ९. ३९ ८ 
कन्या-शालायें-- 

बारडोली जु दर ७ ह९१ ६ ३४१ 

चाछोड ररछण९्‌ ४ १४९ २ ७० 

विशेष लाभ 


बारडोली के बम्बई जैसे सुधरे हुए ओर प्रगतिशील 
इलाके में होने के कारण तथा बम्बई शहर से यहां के निवा- 
सियो का निकट सम्बन्ध होने के कारण देश में समय- 


समय पर होने वाले राजनैतिक आन्दोलनों का असर इस 
चर 
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साल्लुके पर बराबर पड़ता रहा है, जिससे वह देश के साथ- 
साथ आगे कदस बढ़ाने का प्रयक्ष करता रद्दा है । इतनादी 
नहीं, पहिले ही से बारडोली को एक सत्रसे बढ़ा लाभ 
मिला हुआ था, जो गुजरात के एक दो ताल्‍्लछुकों को छोड़ 
कर बहुत कम स्थानों को प्राप्त है, ओर वह है महात्माजी की 
युद्ध-नीति का परिचय । यहां के कुछ साहसी लोग, जो 
दक्षिण आफ्रिका गये थे; महात्माजी के नेठ्त्व मे वहां सत्या- 
अद्द में भाग ले चुके हैं। इस लिए उनकी नीति तथा युद्ध- 
शैली से वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा अधिक परिचित हैं । 
उनके संसरग ओर सत्संग का लाभ उनके सगे-सम्बन्धियों 
तथा पड़ोसियों को भी बराबर मिलता रहा जो भारत मे 
रहते थे। इसी लिए भीषण कष्ट ओर निराशा के समय 
भी, जब कि मामूली आदमी की श्रद्धा निबेल दो जाती है, 
वे और भी आशान्वित हो रहे थे और यह जानकर जोरों 
से लड़ रहे थे कि अब जुल्मो का अन्त हुआ ही चाहता 
है। आइए अबभ् हम इस महान्‌ युद्ध के कारण और अगति 
का अवलोकन करें। 


जागृत रानी परज का गीत 
नेप्ल्डत्न€ू8०० 


बनीने वीर आमा जगे चाल हु 

म अहु का मा आह एकुज हेय विचार--बनीने० 

मेदानमांय येई तुमा आयी जायारा 

जार कलांहां हेय तीं देखाडा आयी--बनीने* 

भूडाई काढ़ीने भलाई लोयां हुं 

भलभला दुश्मन हटाड़ो काई हु--बनीने 

जुगामांय चांद जेंहे उदी नीगेहे 

तेहेंज आमा चमकी उठ हु--बनीने० 

सोत भले येमने आजे का आयी 

मार गोली खुशी थी हांभी हेय छाती--बनीने० 

जात माटे जीब बी दाहूं खुशी थी 

दुनियामांय डंको वजाडी जाहु--बनीने० 

भावा्थ--संसार में हम चीर बन कर' रहेंगे अपने अंगीकृत 
का को पूरा करेंगे! या सर सिटेंगे । बस यही एक विचार है। 
अब आप मैदान मे ओआजाइए और अपनी पूरी' शक्ति दिखा 
दीजिए । हमने, अपनी तमाम छुराई को धो डाला; है। बढ़े-बढ़े 
दुश्मनों को पराजित करके हम भर्ाई की स्थापना करेंगे । संसार 
हैँ जिस तरह चन्द्र की प्रभा फैलती है, उस तरह हम भी अपना 
अकाह फेलादेंगे । अगर रूत्यु आ रही है तो भले ही अभी जा 
जाय । ( है जालिम ) तेरी कातिक गोली छोड, हम छाती खोल 
कर खड़े हैं । जाति के लिए हसते-हंसते अपना जीवन अपेण कर 
संसार में हम अपने यश का डका बजा कर जावेगे । 
६:48 «| 
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खन चूसने की विधि 

तीस वर्ष पहले एक वृद्ध तपस्वी इंग्लैंड की एक सभा 
में इस देश के निवासियों की दशा ओर यहां पड़ने वाले 
अकालो का कारण सममाते हुए कह रहा था “आप लोग 
सममल्ने होगे कि हम लोगों पर भारत मे बहुत कम कर 

है ०_च्जे हक 
है। क्योकि आप तो इंग्लेंड में फी आदमी प्रतिवष १५ शिलिंग 
तक कर देते हैं और हम भारत मे प्रतिवर्ष फो आदमी 
केवल ४ दी शिलिंग देते हैं। आपका यह अ्रम खाभाविक 
ले हरे 
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है। पर कर के हलके या भारोपन का अन्दाज केवल कर 
की रकम पर से ही नहीं लगाया जा सकता | इसका विचार 
करते समय तो हमें उस देश की अवस्था को भी ध्यान में 
रखना चाहिए, जिससे हम कर वलूल करते हैं । यदि वह 
गरीब है, तो उसके लिए थोड़ा कर भी भारी हो जाता है । 
पर एक बात और है। एक बार भारी कर भी सद्द लिया 
जा सद ता है, यदि कर की पहली ओर अत्यावश्यऊ शर्ते 
पूरी हो जाय । वह शते क्या है ९ यही कि जिस राष्ट्र से 
कर लिया जाय, उसकी राय से उसोक्के लाभ के लिए और 
घहीं उसका व्यय भी हो । आपको सुनकर आश्वये नहीं 
होना चाहिए कि जब से आपका शासन भारत में हुआ दे 
ऐसा नहीं होता । भारत के किसानो पर एक तो उनकी 
हैसियत से कद्दी अधिक कर,का बोमा है, ओर दूसरे जो कुछ 
रुपया वहां से कर तथा अन्य रूपों मे चसा जाता है, वह्द 
फिर उन किसानो के पास लौट कर नहीं जाता । इसलिए 
सारा देश गरीब ओर निःसत्व द्योता जा रहा है। इस तरह 
तो भारत क्या, सागर भी सूख जाय, यदि सूत्र की गरमी 
द्वारा ऊपर खीचा हुआ जल वर्षो और नदियों के पानी के 
रूप,में फिर उसके पास न लोट आबे । भारत के किसानों 
से करोड़ों रुपये वस्लूल किये जाते है, जिनका कोई सीधा 
मुआवजा उन्हे नही मिलता । देश की संपत्ति का और 
डे 
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करों का बहुत घड़ा दिस्सा भारत के किनारों को छोड़ कर 
चला जाता है । यह धन का प्रवाह नहीं राष्ट के खून का 
अवाह है। सौ-सौ वर्ष से यह जख्म इसी तरह चहता 
आया है आज भी बेसा ही यह रहा है । 

दूसरे, भारत भे आपका साम्राज्य ब्रनाने में जितना 
रुपया खर्च हुआ, वह सब कोड़ी कोड़ी भारत से ही लिया 
गया । यहां जितने भी छोटे बड़े युद्ध हुए, उनके लिए एक 
पाई भी इंग्लेंड से नहीं आई । फिर साम्राज्य की जब 
स्थापना हो गई, तब उसके बनाये रखने के लिए झगगणित 
धन-प्रवाह ( पेन्शनें, बड़ी बड़ी तन्ख्वाहे, फौजी सामान्, 
मशीनरी आदि के रूप में ) इंग्लैंड फो जाने लगा । सा- 
प्राज्य की स्थापना हो जाने पर भी अपने धाव फी मरहम 
पट्टी करने के लिए बेचारे किसान को दम मारने की फुर- 
सत तक नहीं मिली। उसका धाव ज्यों का त्यों बहता रहा- 
बह रद्द है। क्या आप आम्यय करेंगे यदि ऐसी परिस्थिति 
में भारत का किसान दीन-दुबला हो--वहां बार-बार इतने 
अकाल पड़ें ? आप यह'न समझे कि अकाल का राज्य-कर 
से कोई सम्बन्ध नही है । 

अकाल का कारण 

कारण मैं बताऊँ ।भारत बड़ा उपर देश है । वहां खब 

नाज होता है। जब घहां से घन ओर धान्य बाहर के देशों 
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मे न जाता था, तब भारतीय किसानो के धर पर नाज के 
कोठे भरे रहत्ते थे। यदि भांग्यवश किसी वर्ष अकाल पड़ता 
तो वे उसका सामना कर सकते थे | अब तो देश की छठ 
के कारण अपने करो को चुकाने के लिए किसानों को 
दानादाना बेच देना पड़ता है। किसान द्रिद्र हो गये हैं | 
उनके पासन अच्छे पशु हैं न जमीन में खाद डालने के लिए 
धन । जमीन की पेदा करने की शक्ति घट गई द्दै। इसलिए 
अकालों का सामना करने के लिए किसानो के पास कुछ 
नहीं रद जाता। फलतः अच्छे वर्षों में भी किसानो को 
भरपेट भोजन नहीं मिलता। फिर अकाल में तो वे केसे जी 
सकते हैं ? फाकेकशी और भूखों मरना तो उनकी मामूली 
हालत है ।” 
अभी तक ज्यों की त्यों 
उज्नीसवी सदी के अस्त में भारत में जो भीषण अकाल 
पड़ रहे थे उनके लिए इंग्लैंड में चन्दा एकन्र करते हुए 
स्वर्गीय दादाभाई नोरोजी ने जो व्याख्यान दिये थे, उनका 
यह सार है ।$ आज से ३०। ३५ वर्ष पहले देश की जो 
अवस्था थी, उसका वह अस्पष्ट-चित्र है। रक्त चूसने की जिस 
__ # भारत की तत्कालीन अवस्था का और अंगरेज़ो की खून 
चूसने वाली मोति का चिन्र देखना हो, तो मंडल से प्रकाशित 'जब 
अंगरेज नही आये थे! नामक पुस्तिका मंगा कर पढ़िए । 
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नंव-प्रकाे 


क्रिया का वर्णन वे ऊपर करते हैं, बह अभी तक बन्द नहीं 
हुई, उसी तरह जारी है, बल्कि उससे भी अधिक सफाई के 
साथ काम कर रही है । और विशेषता यह, कि जनता को 
समृद्ध बता बता कर उस पर लगान और करों का बोर 
दिन बदिन बढ़ाया जा रहा हैं। भारत का किसान संसार 
भर मे सबसे अधिक परिश्रमी समभा जाता दहै। पर आज 
वह संसार मे सबसे अधिक दीन, दुबल और कंगाल है । 
सिर पर लटकती हुई तलवार 

हम हमेशा कहते और सुनते आये हैं. कि भारत की 
आत्मा उसके साढ़े खात लाख गांवो मे निवास करती है । 
पर गांवों के किसानो के प्रश्नों वो वास्तविक रीति से हम में 
से कितनो ने समस्त है, अथवा सममने की घेष्टा की ह ९ 
हम कहते हैं कि चरखों किसान की आय को दूनी कर 
देता है। ठीक है। पर कया हम यह जानते हैं कि उसकी 
वह आय भी, जिसे चरखा दूनी करने का आश्वासन देता 
है, सरकार की दिन दिन बढ़ती हुई आक्रामक लगान- 
, नीति का शिकार हो रही है। किसान की गद्दन पर लढ- 
कती हुई वह तलवार द्न-ब-दिन प्रतिक्षण नीचे नीचे आ 
रही है। स्पेनिश इन्क्वेजिशन के कोप के शिकार बने हुए 
अभागे के कैदखाने की दिवालो के समान इसकी कैद की 
दीवालें भी एक एक दो-दो इच्च एक दूसरे के नजदीक 
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आती जा रही हैं और किसी बुरे दिन वे उसे मृत्यु के उस 
गहरे कूएँ में निम्वय ही गिरा देंगी | 
जमीन का भालिक कौन है ? 

भारत के किसानों के सिर पर मेंड्रानेवाले इस भीषण 
अविष्य की सूचना बारडोली के किसानों ने अगरित 
आपत्तियो का आह्यान करके समस्त देश फे किसानों को 
देदी है । यदि उनके बुद्धि है, अपने भावी की चिन्ता है, 
उनकी गोद में खेलने वाले भोले भाते बालकों के कल्याण 
की कामना है, तो वे सावंधान हो जाये, और इस प्रश्न का 
निपेंटारा कर ले कि इस देश की जमीन पर, इन #ँे-ऊँचे 
पवेतों पर और इन विपुल-वाहिनी नदियों पर, इन स्मणीय 
वैनो पर और उन दुर्गेम सीमा-प्रदेशो पर वास्तव में 
किनका स्वामित्व होता चाहिए, कौन उनका खामी है ! 

विख्यात ओर अनुभवी सिविलियन मि० बेडन पोवेल 
ने तो इस बात को स्वीकार किया है कि जमीन किसान 
की है और सरकार जो लगान लेती है, वह जमीन 
का किराया नहीं, किसान की जमीन की उपज पर कर 
मात्र है ।१ पर भारत सरकार की जो अब तक नोति 
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चली आई है; उससे यह बात अब आँपेरे में नहीं रह 
जाती कि जमीन सरकार की ही है। अभी अभी (१९२४ 
साचे ) बस्बई गवर्नमेन्ट के अर्थ-सचिव ने कहा था--क्ति 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकंता कि जमीर्न 
सरकार की ही है? ।२ 
पश्चिम के देशों ने तो इंस प्रश्न का कभी से निबटारा 
कर लिया है। वहाँ की सरकारें प्रातिनिधीक हैं। जमीन 
पर किसानों का खामित्व है ओर उनके प्रतिनिधियों की 
राय लेकर उस पर लगान लगाया जाता है। पर यहाँ का 
तो सारा खेल न्‍्यारा है। सरकार अपने आपको जमीन 
का मालिक बतावी है, और जब जितना चाहती है लगान 
बढ़ा देती है । 
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उन्नीसवीं सदी के मध्य में इस प्रशपर गम्भीरता-पूवेक 
विचार हो रहा था कि जमीन का लगान एक बारगी 
हमेशा के लिए क्यो न तय कर किया जाय, और लार्ड 
कैनिंग तथा लॉड लारेन्स जैसे वाइसरायों ने सरकार तथा 
प्रजा के हित की दृष्टि से यह अभीष्ट बताया था कि 
लेगान अवश्य द्वी स्थायी रूप से निश्चित कर लिया जाय | 
पर बाद में जो घड़े बढ़े लाट आये, उन्होने फभी उन 
शिफारिशों को कागज से काम में लाने का कष्ट नही किया | 
नतीजा यह हुआ कि लगान वराबर बढ़ता चला जा रहा 
है। सेटलमेन्ट ऑफिसर ने सिफारिशें कीं, उन्हें थोड़ा 
बहुत कम ज्यादद किया, और लगान बढ़ा दिया । उसकी 
वास्तविक न्याय्यान्यायता बहुत कम देखी जाती है। सन्‌ 
१८७४३ में बम्बई की हाईकोटे में कद्दी ऐसे बन्दोबस्त के 
सम्बन्ध में एक मामला चलाया गया था। हाईकोर्ट ने 
उस पर. सेटलमेन्ट आफिसर के विरुद्ध अपना फैसला दे 
दिया। इस पर विरोध का एक तूफान खढ़ा हो गया 
और, उसमे से “बास्बे रेवेन्यू ज्यूरिस्डिक्तन नामक एक कानून 
निर्मोण हो गया, जिससे बन्दोबस्त सम्बन्धी मामलों को 
न्यायालयों कीं कक्षा के बाहर रख दिया गया और सेटलः 
मेन्ट आफिसरों को बिलकुल निरंकुश कर दिया । सुधारों 
से तो किसानों की दशा ओर भी इस मामले में बिगड़ 


डे८द 
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गई है। मि० चिकोदी बारडोलो प्रश्न पर लिखे अपने एक 
लेख में लिखते हैं. :--- 

” «जहाँ तक जमीन के लगान का सम्बन्ध है, नये 

सुधार तो शाप-रूप सिद्ध हुए हैं । कानून ने इस 
विषय में किसानों के लिए न्यायालयों के द्रवाजो पर ताले 
लगा दिये हैं। यद्द विभाग प्रान्तीय सरकारों का सुरक्षित 
( 7३68७7४९प ) विभाग बना दिया गया , ओर यद्यपि 
प्रान्तीय सरकारों के काम में दृश्तक्तेप करने का अधिकार 
तो भारत सरकार को है, परन्तु जहाँ तक द्वो सके उनकी 
स्वाधीनता मे बाघक न हाने की नीति ते भारत सरकार 
के हस्तक्षेप को बहुत मयोदित कर दिया है। इसलिए 
प्रान्तीय सरकारें इस मामले में प्रायः स्वतन्त्र सी हैं ।” 
किसान को कोई पूछता तक नहीं । न दाद न फयोद 
सरकारका लगान-नीति तो न्यायालय ओर धारा 
सभाओ से भी परे है | सरकार सन चाहा लगान बढ़ा देती 
है, और धारा-सभा के सभ्य बेचारे ग्रिड़गिड़ा कर हाथ 
मलते रह जाते हैं । सरकार करे सो न्याय ) सेठ साहु- 
कारों के लिए तो इतनी रिआ्लायत कि जब तक उन्तकी आय 
२०००) से आगे नहीं बढ़ जाती, उनसे इनकम टैक्स नहीं 
लिया जाता । पर किसान चाहे कितना ही गरीब हो, छोटे से 
छोटे जमीन के टुकड़े पर भी उससे तो लगान वसूल किया दी 
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अटल-सकट 

जाता है। और नये बंन्दोबस्त का नाम सुनते ही किसान के 
रहे रदाये प्राण भी सूख जाते हैं । इसके मानी वह केवल 
यही सममता है कि लगान बढ़ेगा । एक देवी आपत्ति की 
तरह वह बन्दोबस्त को एक अटल और अनिवाये संकट 
सममता है। यद्यपि कहने भर को बन्दोतस्त के नियमों 
मे यह बताया गया है कि लगान उसी द्वालत में बढ़ाया 
जाय, जब प्रजा समृद्ध हो गई हो । पर किस सेटलमेंट में 
ऐसे नियमों का पालन किया गया ९ नियम तो भक्गञ 
करने के लिए ही बनते हैं । बन्दोवस्त किसान की बरबादी 
का मानों एक दौरा है, जो समय-समय पर निश्चित रूप 
से किसान का खून चसने के लिए आता है । 

सर्वे सेटलमेंट 'मन्युअल” नामक, एक छोटासा 
कानून है, जिसके अनुसार, कहा जाता है, ये बन्दोबस्त 
अथवा जमाबन्दियों होती हैं । मुझे खेद है कि में उसे न 
देख सका । परन्तु अन्य साधनों से जहां तक मैने इस 
प्रणाली का अध्ययन किया है, वह इस प्रकार है :--- 

नया बन्दोबस्त 

जहां नया सेटलमेट होता है, सेटलमेंट आफिसर 
उस आन्त, अदेश या ताल्छुके की आथिक जांच करता है, 
यह देखने की गरज से कि ताल्छुके के काश्तकारों की 


ज्‌० 


नव-प्रकाश 


आर्िक अवस्था इस बीच सुधरी है या बिगड़ी है| दूसरी 
तरफ सरकार का सर्वे-विभाग काश्तकारो के खेतों की फिर 
पैमाइश करके जमीन की किस्म निम्रधित करता है और 
प्रत्येक काश्तकार के अधीन जमीन की हृद ओर हकूकात को 
नोट करता है। समस्त ताल्लुके के गांवों की जमीनों के नये 
नक्शे बनते हैं; उनमें प्रत्येक काश्कार की जमीन अलग- 
श्रलग दिखाई जाती है, और उनमें क्रमशः यह बताया 
जाता है कि पहले, दूसरे, तीतरे और चोथे दरजे की जमीनें 
कितनी हैं | जब यह तैयार हो जाता है तो इनके आधार 
पर फिर ताल्छुके के गांवो का जमीन की किस्म आदि के 
अलुसार वर्गीकरण होता है, जिनमें सब से बढ़िया जमीन 
और सुविधाये होती हैं उन गांवो को पहले उससे डउतरते 
गाँवों को दूसरे वर्ग में इस तरह कई वर्गों में उन्हे बांट 
दिया जाता है। इस क्रिया को आपिग! कहते हैं । 

अब सेटलमेट आफिसर काश्तकारों की समृद्धि का 
हिसाब किस तरह लगाता है सो देखें । सयृद्धि का अनुमान 
लगाने के लिए कई प्रकार के अंक इकट्ठे किये जाते हैं। जैसे-- 

( १ ) जमोन की कीमते बढ़ी या घटी । 

(२ ) माल के भाव चढ़े या उत्तरे । 

(३ ) शिकसी लगान अर्थात्‌ ठेके पर जमीन 
काश्त करने को देने के 'भाव बढ़े या घटे । 

पक । 


बिजयी बारडोली 


(४ ) अन्य साधन, जैसे:--सवेशी, मकान, निय- 
मित वर्षा, अकालों की कमी, खेती की उपज को बेचने के 
लिए बाहर ले जाने के साधन--जैसे रेलवे, सड़कें, उनकी 
अवस्था, खेती की उपज बढ़ाने के साधन, जेसे तालाब 
नहरो आदि की दशा । 

पहले और दूसरे मद्धे के अंक रेकाे ऑफ राइट्स 
नामक एक रजिस्टर से एकत्र किये जाते हैं, जिसमें किसानों 
के बीच जमीन, सकान आदि स्थाव्रर संपत्ति सम्बन्धी 
होने वाले ले+-देन के व्यवहारों को रजिस्टर किया जाता है। 
दूसरे ओर चौथे मद्धे के अंक भी महाल के रेकार्ड 
से मिल जाते हैं। पर सेटलमेंट आफिसर का कर्त्तव्य 
यह है कि वह केवल इन्ही अंको पर विश्वास न रक्खे | 
क्योंकि जमीन की कीमतें ओर किराया बढ़ने के कृत्रिम 
कारण भी हो सकते हैं | अतः सेटलमेंट आफिसर गांव- 
गांव घूम कर जनता से बातचीत करके उनकी बास्तविक 
स्थिति का पता लगावे ओर सच्चे अंक एकत्र करे। 
इन अंको का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग 
भी । कानून में तो साफ-साफ बताया गया है कि फलां- 
फलां हालत में कृत्रिम रीति से ज़मीन की कीमतें और 
ठेके के भाव बढ़े हों, तो उनको जनता की समृद्धि का लक्षण 
न समझा जाय | उसी प्रकार असाधारण परिस्थिति 

घजुर्‌ 


नवन्मकार 


माल के भाव बढ़ जाने से उनको भी जनता की समृद्धि 
का लक्षण न समझा जाय, क्योकि उसी,भाव के आधार 
पर लगान कूतने से किसानो के साथ अन्याय होने की 
सम्भावना है। इसी कानून णी १०७ धारा में यह स्पष्ट 
लिखा है कि जमीन की फसल पर किसान को जो असल 
बचत हो उसके आधार पर लगान निश्चित किया जाय | 

सरकार यदि अपने बनाये कानून पर भी अमल करती 
रहे, तो किसानो को जमीन फी लगान-बृद्धि के सम्बन्ध में 
उतनी शिकायत न रहे । पर यहां तो वह भी नहीं होता । 
उपयुक्त अंको को खास ढंग से एकत्र करके उनको अपने 
ढंग से रख दिया जाता है ओर ख्वाहसख्वाह यह कह कर 
कि जनता समृद्ध हो गई है, लगान हर बन्दोबस्त में बात 
दिया जाता है ।क$ यदि किसान को होनेवाली बचत पर ही 
लगान निश्चय किया जाय, तो सरकार को लगान बढ़ाने 
के बजाय शायद घदाना ही पड़े । 





# सन्‌ १८५७ के पहले जो भी कुछ लगान बढ़ा 
सो बढ़ा, एर उसके वादू का इतिहास यह छ-- ' 


लगान 


१७,३०,०० 20०७ 


वर्ष 

4-७ 
३८७१ १९,९०,००,००९ 
्श्ट्टे 


विजयी धारडोली 
बारडोली की लगान-तद्धि का शतिहास 

जमीन के लगान के सम्बन्ध में हर जगह यही हाल 
होता है, और वही बारडोली के साथ भी हुआ । पर यदि 
अधिक ध्यान देकर देखा जाय तो कहना होगा कि इस 
विषय में बारढोली वाल्छुका शुरू से कम नसीब रहा है । 
बारडोली में नये अंग्रेजी कानून के अनुसार पहला बन्दो- 
बस्‍त सन १८६५ सें हुआ । उस समय अमेरिका में युद्ध 
चल रहा था । इस लिए कपास वगेरा के भावों में असा- 
घारण वृद्धि हो गई थी। अच्छी जमीन ओर बढ़े हुए आवो 
को देख कर तत्कालीन सेटलमेन्ट आफीसर केंप्टन प्रेस्‍्कोट 
ने सोचा कि जनता की स्थिति बड़ी अच्छी है। उन्होंने 
बढ़िया मालेटी ( 2797 )जमीन का फी एकड़ रु० ६) 
लगान निश्चित किया। क्‍्यारी की जमीन में पीयत के 
आकार के १०) और बढ़ा दिये, इस तरह १६) फी एकड़ 
लगान कर दिया। उन्होने जमोन को १४ वर्गों से बांदा था 
और जरायत (मालेटी ) के तीन रुपये से लेकर छः रुपये 


प८८२१ २१,९०,००,००० 

१८९१ | २४३,००,००,००० 

१8०९१ २६,२०,००,००० 

१९११ ३१,७०,००,००७० 
$ 


१4९२१ ३६५ १९१०,००,००० 
जद 


नच-प्रकाश 


सक तथा क्यारी (चावल की जमीन) के ७॥) से लेकर १६ 
तक लगान निमश्चित किया था। परन्तु सरकार ने इन १४ 
वर्गों को नामंजूर करके केवल सात वर्ग ही मंजूर किये। 
ओर सन १८९६ में तो इन सात के चार बगे कर दिये 
ओर पानी के दर कुछ घटा दिये । वे दर यो हैं :-- 


चर्ग जरायत क्यारी 
१ 5 ६ + ६) 
२ । ५+ ५॥) 
डे डे 8-५) 
४ इृ ३+४॥) 


इस तरह केंप्टन भ्रेस्कॉठ के द्वारा मुकरेर किये गये पानी 
के दरों में सन १८९५-९६ में काफी कमी कर दी गई । 

परन्तु प्रेस्‍्कीट एक चाल खूब चल गये ! जब उन्होंने 
सर्वे किया तब ताल्लुके में लगभग २५००० एकड़ जमीन 
घास के लिए रक्खी गई थी जिसका लगान फी एकड़ १) 
किसानों को देना पड़ता था । इन जमीनो का लगान खास 
कर इसी लिए कम रकक्‍्खा गया था, कि उसमें लोग मवेशी 
के लिए घास पेद्ा करें। पर केंप्रन प्रेस्कोट ने इन दरों को 
बढ़ाकर उन जमीनो को जरायत (मालेटी) में शामिल कर 


& कुल जमीन १,३४२, २०० एकडदु है। 
जज 
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दिया | गोचर-भूमि रखने के लिए लोगों को जो लालच था 
उसे सरकार ने हटा लिया । अब तो लोग इस जमीन को भी 
हाँक हाँक कर उसमे कपास बोने लग गये । इधर कई वर्षों 
से कपास के भाव भी अच्छे आ रहे हैं, इसलिए शायद 
लोगो ने भी सममः लिया कि इससे हसारी कोई हाति नहीं 
हुई। परन्तु घांस खरीद कर जानवर रखना बहुत महंगा 
पड़ता है। और इसलिए खेती में नुकसान पहुँचता है इस 
तरह जरा लम्बी नजर से देखा जाय तो यह फेरफार 
अनिष्ट ही कहा जायगा । 

सन १८६४-६५ में ताल्छुके का लगान लगभग सवा 
तीन लाख रुपये था। केंप्टन प्रेस्‍्कोट ने इसे बढ़ा कर चार 
लाख के करीब पहुँचा दिया। इसके बाद सन १८९५-९६ 
सें दूसरा बन्दोबस्त हुआ । उस समय यद्यपि मुख्य दरों में 
कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि पानो के दर भी धटा 
दिये गये, तथापि कुछ गांवों को नीचे के बगे से ऊपर के 
बगे में चढ़ा दिया, इस लिए खभावतः ताल्लुके के कुल 
लगान मे फी सदी साढ़े,द्स की वृद्धि हो गई | इस लगान- 
वृद्धि के समय भी सेटलमेन्ट आफीसर मि० फनोण्डिज ने 
केंप्टन प्रेस्‍्कोट की भांति यही कहा था कि ताल्ठका अब 
इन तोस वर्षों में बहुत अधिक समृद्ध हो गया है । तथापि 


सत्कालीन सूरत के जिला कलेक्टर मि० फ्रेडरिक लेली ने 
दे 


नेव-प्रकारा 


सेटलमेन्द आफीसर की रायसे अपनी नाइत्तिफाक्ी जाहिर 
की थी | उनकी रिपोर्ट पर मि० लेली ने अपना अभिप्राय 
इस शब्दो में प्रकट किया था:--- 


“अदि लोगों की रहन-सहन में कुछ सुधार हो जाय, 
तथा उनके रहने के मकान अधिक अच्छे दिखाई दें, तो 
इस पर से हम यह अनुमान तो नहीं निकाल सकते कि 
प्रजा समृद्ध हो गई | हमें यह देखना चाहिए कि लोगों के 
सिर पर कज कितना है ।” 


तत्कालीन मामलतदार ने ताल्छुझं के कजे का अठु- 
मान करके यह बताया था कि ताल्‍्लुके की प्रजा पर लग- 
भग ३३,७६,०००) का घोमा दे । उन्‍्दोने यह भी बताया 
था कि इसके कारण फी सैकड़ा बारह रुपये वाबषिक सूद के 
दिसात्र से जनता पर प्रति वर्ष चार लाख का बोम बढ़ता 
जाता दै। इस अधिकारी का ख्याल था कि शायद ही कोई 
खातेदार (काश्तकार) कज से मुक्त हो । जवत। की यह स्थिति 
होते हुए नो प्रत्येक बन्दोवस्त के समय किसी न किसी 
बहाने सरकार लगान में वृद्धि करती ही चली जा रही 
डै। या तो लगान का दर बढ़ जाता है, या ज्ञयीन के 
वर्गीकरण में फेर्फार कर दिया जाता हे, या परती 
कली जमीन को चालू जमीन में शामिल कर लिया 
जाता हे । 

डे 5७ 


विजयोीं वारडोली 


विगत ६० वर्षों में धारडोली में लगान किसे तरह 
बढ़ता गया, इसकी कल्पना नीचे लिखे कोष्टक से पाठकों को 


भली भांति हो सकती है । 
वर्ष सभ्ान, जो वंसूल किया गया 
१८६४-६७ ३,१०,१६२) 
३८६६-६७ ( नया बन्दोबस्त ». ४,००,९३५९) 
१2९४-६५ ४,३१,५६४) 


१८९७-९८ ( नया ,, 2) ४,५०,३२१७) 
१९२३-२४ (इस बन्दोबस्त से पहले) ४७,९५,५०५९) 
बढ़ाया हुआ नया लगान ६,७५,०००) 
बारडोली और चोयोसी ताल्छ॒के की ३० घर की 
लगान की मीयाद सन १९२७-२८ में पूरी होती थी। 
इस लिए सरकार ने तत्कालीन उत्तर-विभाग के डिस्ट्रिक्ट 
हढे० कलेक्टर श्री० एम० एस० जयकर को १९२४ में ' 
असिसटेन्ट सेटलमेन्ट ऑ फिसर के स्थान पर नियुक्त फरके 
भेजा। उन्होंने १९२४-२५ में रिविजन शुरू किया और 
थद्यपि रिपोटे पर तारीख तो ३० जून १९२५ की लगी है, 
तथापि वह दर असल ११ नवम्बर सन १९२५ के पहले 
सरकार को पेश नही की जा सकी । इसका कारण श्री० 
जयकर सखय॑ लिखेते हैं । “रिपोर्ट का मसविदा पहले कमि- 
श्नर को पेश किया था ओर बाद में उनको सूचनाश्रों के 


जद 
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अनुसार रहन, शिकमी लगान विक्रों आदि के कोष्टकों का 
संशोधन करके फिर उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया । अब 
उन्होंने अपनी खीकृति सहित उचित रीति से पेश करने के 
लिए रिपोर्ट लौटा दिया है।” मि० जयकर ने अपनी रिपोर्ट में 
२५ अतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है, परन्तु गाँवों के 
वर्गीकरण में २३ गांवों फो ऊपर के बर्ग मे चढ़ा दिया, जिससे 
कुल वृद्धि लगभग ३० प्रतिशव तक बढ़ गई । उन्होंने 
अपने ग्रस्ताव की पुष्टि में नीचे लिखे परम्परागत पिटन्ट 
कारण अपनी तरफ से साधार बनाकर पेश किये हैं--- 
(१) जमीनों की फीमतें बढ़ गईं 


८ुरय!! “क्यारी'' 
( आावल की जमीनें ) 
१९१०-११ १९५१८--१९२७ 
५ २२२) फो एकडू ७९७] 
२ 3९४) $ ३९०) 
्‌३ 'डेड) ,; ३५०] 
४ 4६) » २४०) 


“जरायत' (मालेटी) 
( अन्य जमाने जिनमें चावल नहीं होते ) 


| १०७) ३६८) 
३ ९०) रेण८) 
हि ६७) २०४) 
.। ४०) १०३) 
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! (२) माल के भाव चढ़ गये। 


है सन ,१८५९५ से लेकर १९०४ तक के भावों की औसत 
जुवार चावल कपास 
१८९%७५-१९०४---१)०२३। सेर_ १)-र२५॥ ३ मण+३)) 
१९१४-१९२५--१)-१६९॥ ,,_ १9)5२७॥ १ सण> ८) 
(३) शिकमी लगाव ((९८॥/४] ५४)४०) चढ़ गया । , 


फी एकड़्‌ लगान रु० फी एकड़ किराया (७0) 


[$ ४४१ 4७२४ 
अब है. ५३ ११ ३७ 
) ड् २८९ ९ ९७ 
(७ २५ «भर 
[ । १०,७७ २९,३१० 
6, 50 ७८ 
९ क्यारी 4 श््‌ हे डे शे३, 
जूएछ १९,७०८ 
। (४ ४३०५ बज १५ 


'इसके अतिरिक्त नीचे लिखें शेष कारण भी बताये हैं। 


खेती के साधंन हल. गाड़ी, आदि बढ़ गये । 
गाय, भैस आदि दुधार जानवरों को सख्या बढ़ गईं । 
ताहलुके में पक्के मकानों की संख्या भी बढ़ गईं । 
जनसंख्या सें भी ३८०० की वृद्धि हो गईं है । 
नियमित वर्षा हुईं और कद्दत के वर्षा की कमी रही । 
. काली परज जाति में सुधार और शराब-बन्दी हो गई ! 
६७० 
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4० चाप्ती-वेली रेलवे तथा कुछ नई सड़कें बंध गई, जिससे 
7” झाल के छाने लेजाने की सुविधायें बढ़ गई । 

9१  छोगों को जमीन का ऊगान चुझाना मुश्किल नहीं माल्म 
होता, क्योंकि चौथाई? के नोटिस वहुत कम देने की नौबत 
आई है, इससे स्पष्ट है कि लोग सम्द्ध हो गये हैं । 

१२ मि० ज्यकर ने सवसे अधिक जोर इस यात्र पर दिया है 
छि पिछले बन्दोदस्त की अपेक्षा इस वार जमीन की उपज 
की कीमत में रुए० १५,०८,०७७ की घृद्धि हो गई है । 

प्रत्येक कारण के आधार-स्वरूप उन्होंने परिशिष्ट में 
अंकों के कोष्टक भी दिये हैं | 

इस तरह अपनी रिपोर्ट तैयार करके सि० जयकर ने 
उसे कलेक्टर के थास जाँच के लिए भेज दिया । कलेक्टर 
सि० ए० एम० मेंकमिलन, उन दिनों छुट्टो लेऋर इंग्लेंड 
गये हुए थे । उस समय सूरत के कार्य-वाहक कलेक्टर 
श्री० जयकर दी थे । 

फिर भी उन्होंने रिपोर्ट को तो मि० सेंकमिलन के पास 
भेज ही दिया । मि० मेंकमिलन ने शुरू से लेकर अंत तक 





& चौथाई--समय पर लगान थदा न करने वाले काइतकार 
को इस आशय की नोटिस दी जाती है कि फूला तारीख तक वह 
लगान जमा नहाँ कराएगा तो उसमे सवाया लगान लिया जायगा | 
अर्थात्‌ लगान का चौथा हिस्सा दुढ-स्वरूप अधिक देना पडेगा | 
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उसकी अ्रच्छी तरह जांच की, मि० जयकर द्वारा भेजे गये 
कितने ही अंकों तथा पिछले बन्दोबस्त के समय के अंको 
की सचाई में भी संदेह प्रकट करते हुए लिखा कि यहां 
( इंग्लैंड से ) मेरे पास गांवो की फसल के, बिक्री के तथा 
जमीन की असली कीमत के अंक होते तो में इन सब को 
ओर भी अच्छी तरह जांच कर लेता । पर उनके अभाव 
में में मान लेता हैँ कि आपने जो अंक पेश किये हैं वे 
आपके प्रस्तावों को न्‍्याय-युक्त सिद्ध कर सकते हैं । इस 
लिए मे अधिक तफसील से उतरने की कोई जरूरत नहीं 
देखता, इत्यादि अपना अभिप्राय लिख कर सि० मेकमिलन 
ने रिपोर्ट लौटा दी । 

इसके बाद मि० जयकर ने कार्य-काहक कलेक्टर की 
हैसियत से सेटलमेन्ट कमिश्नर (मि० ओण्डरसन ) के 
पास मि० सेंकमिलन की टिप्पणियो सहित रिपोर्ट भेजी 
ताकि वे अपने अभिप्राय सहित उसे उत्तर-विभाग के कमि- 
श्नर के पांस रवाना कर दें ) 

मि० ऐण्डरसन ने मि० जयकर की रिपोर्ट की खासी 
खबर ली । इस टीका से खुद उनके विचारों ओर सिफ्ठा- 
रिशो तथा श्री जयकर को रिपोर्ट के महत्व का भी 
पता चल जाता है। इस लिए उसका सार यहां दे दना में 
परम आवश्यक सममता हूँ । 

दर 
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“ड्री जयकर ने लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में जो सूच- 
साएँ पेश की हैं, उन पर विचार करें| मुझे दुख है कि उन्होंने 
अपनी सिफारिशों का सारा आधार प्रधानतया इसी बात 
पर रक्खा है कि जमीनो की उपज बढ़ती जा रही है। 
ताल्लुके की सामान्य अवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए 
५७ वे पैरामाफ में ज़मीन की कीमत और किराये के बढ़ने 
का केवल एक हो उदाहरण उन्होंने दिया है और लिखा है 
कि किराये की तुलना में लगान-बृंद्धि बहुत कम है। पर 
इसके लिए उन्होंने कोई विशेष आधार नहीं पेश किया । 
ओर बिना आधार क्रे कहीं फोई इमारत खड़ी फी जा 
सकती है ९ भला, ऐसे कहीं सेटलमेन्ट रिपोर्ट लिखे जाते 
हैं १ इसके बाद पूरे दो पृष्ट उन्होने फ्रेवल यद्द सिद्ध करने 
में लगा दिये हैं. कि सरकार यदि रुपयों के बदले केवल 
नाज ही लगान में वसूल करती रहतो तो वह कितना बढ़ 
जाता ! जानो इसमें कोई बड़ी बात वे कह गये हों! वे 
बताते हैं कि वाल्छुके की कुल आय में १५ लाख की वृद्धि 
हुई है । पर यह कह जाने के बाद उनके दिमाग में प्रकाश 
पड़ा कि असल मश्न के साथ इन बातों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । क्योंकि इस तरह तो यदि खेती का खचे भी १० 
लाख बढ़ गया हो, तब तो लगान बढ़ाने की सिफारिश के 
लिए कोई आधार ही नही रद्द जाता । 


ब्द्े 
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स्नेर, यही हो तब भी कोई बिगडी नहीं। पर यदि 
खेंती का खर्चे १५ लाख के बजाय १७ लाख हो गया हो 
तब तो लगान बढ़ाने के बजाय उलठटे घटाना पढ़े न ९ 
अब मि० जयकर किस नरह सिद्ध करेंगे कि आय के 
* साथ-साथ खच नही बढ़ा है ? इसके विषय में तो वे केवल 
एक ही लाइन लिखते हैं--“हमें यह भी न भूलना चाहिए 
कि शायद खेती के खच भी बढ़ गये हों।” इस तरह 
किले का मुख्य दरवाजा तो उन्होंने खुला ही छोड़ दिया । 
अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि खेती के खच्चे घढ़ गये हैं, 
तो मि० जयकर के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। 
इतना सब जान लेने पर दही किसी की समम में यह आ 
सकता है कि लगान-निर्णंय का आधार खेती की उपज 
ओर माल के भाव नही, जमीन का किराया दी बनाया 
जाग | श्री ऊपकर की रिपोर्ट के ४७ से ६५ तक' पैरा[- 
प्राफ तो बिलकुल व्यर्थ कहे जा सकते हैं । यही नहीं, 
उन्होंगे लगान बढ़ाने की जो खूचनायें की हैं, उनका 
समर्थव करना तो दूर, उन्हीं पैरों में से उलटे उनके 
विरोध में दूसरे को कुछ दलीलें अनायास मिल सकतो 
हैं. । इसलिए वास्तव में वे भयंकर हो हैं. ।”* * 
इस तरह खेती के खचे की अगर गिनती न की जाय, 
बल्कि केवल उसकी उपज की ही गिनती लगा कर लगान 
६४ 
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बढ़ा दिया जाय; तब दो हमे आधे मुँह ही पढ़ना होगा | 
यह करते हुए मनुष्य की क्‍या स्थिति होती है, यह तो ६५वें 
पैराप्राफ को देखने से ज्ञात हो सकता है । ६६वें पैरा- 
आफ में लगान-बृद्धि की सूचना करते हुए श्री जय- 
कर की यही दशा हुई है ! उन्हें यही कहना पड़ा है, कि 
खचे बाद नहीं किया गया, फिर भी उपज तो इतनी बढ़ 
गई है कि प्रतिशत ३३ लगान जरूर बढ़ाया जा सकता 
हैं। पर साथ ही वे यह भी जानते हैं कि शायद्‌ यही 
चाजार भाव आगे कायम न रहें। यदि ऐसा ही हुआ 
तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि लगान 
बहुत बढ़ा दिया। इसलिए उन्होने डरते-डरते और बिना काई 
कारण बताये यह सिफारिश की है, कि फी सैकड़ा २५ लगान 
उचित और न्याययुक्तदोगा। अगर सरकार लगान बढ़ाने 
की हद ७५ प्रतिशत कायम कर देती, तो शायद श्री जयकर 
प्रतिशत ६५ लगान-बृद्धि को भी उचित ओर न्याय युक्त 
कह कर किसानों पर ६५ प्रतिशत लगान बढ़ाने की 
सिफारिश कर देते । 

इस तरह मि० जयकर की रिपोर्ट के तो धुर्रे-घुर्े 
जड़ा दिये गये । अब एग्डरसन साहब को अपने खडे 
रहने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए न ? इसलिए 
उन्दोने जमीन के शिकमी लगान को ही सच्चा आधार ओर 
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दिशादशेक बताया । उनका कहना यह है कि जमीन का 
खर्च चाहे कितना ही बढ जाय; पर अगर लोगों को 
खेती से कोई लाभ न होगा तो उसका किराया नही बढ़ 
सकता । अगर बढ़े हुए किराये पर लोग जमीनें उठाते हैं तो 
इसके मानी तो यही हुए कि लोग इसमें शुजाइश देखते 
हैं। पर मि० ऐश्डरसन का यह आधार भी उतना दी 
कच्चा है। ( इन बातों के उत्तर अगले परिच्छेद में हैं ) 

मिस्टर ऐण्डरसन जयकर की रिपोर्ट के परिशिष्टों को 
बड़े अच्छे बताते हैं, क्योंकि आगे चल कर उन्हीं पर 
उन्हें अपने नये 'द्िशादशेक' की रचना करनी है । तथापि 
वे परिशिष्ट “७” को अधूरा ही बताते हैं और '7” को 
जिसमे किराये के भाव हैं, उपयुक्त कारण से आंखें मूँढ 
कर स्वीकार कर लेते हैं । 

परिशिष्ट का कुछ नम्‌ना देखिए। कई गांवों मे शिकमी 
लगान पर (किराये) दी गई जमीन के अंक कुल जमीन से 
ज्यादह बता दिये गये हैं, उदाहरणार्थ-- 
गाव का नाम फुल जमीन किराये पर दी गई 

जमीन जो बताई दे 
अमरोली ६८० ८७ 
उस्तरा ! पृ३ॉ१७ श्६८२ 
मोत्ता छ्दरज ४०९ 
हद 


नव-प्रकाश 


बचाता ७८8 १२३३ 
मियांवाडी १००७ १२०६ 
मेंसुदला ७७१ . ९६३ 


इस तरह मि० जयकर ने ४२,९२३ एकड़ जमीन 
किराये पर दी हुई बताई है जो कि कुलन-१,२६,९८२ एकड़ 
खेती योग्य जमीन के करोब तिहाई है । पर इसमे सामे 
पर दी गई जमीनें शामिल करके ऐण्डरसन साहब मान 
लेते हैं कि किराये पर दी हुई कुल जमीन जमीन की 
करीब-करीब आधी हो जाती है । पर वास्तव में रंगत 
कुछ ओर ही है । सरदार वल्लभ भाई के कार्यकर्ताओं की 
जांच से यह पता चलता है कि ताल्लुके में किराये पर दी 
गई कुल जमीन ६००० एकड़ से अथोत्‌ प्रतिशत ५ 
से अधिक न होगी। ४२,९२३ एकड़ तो किराये पर दी गई 
जमीन को सात वर्षों की मीजांन है ! 

जहां इतनी थोड़ी जमीन किराये पर दी जा रही हू 
उसके लिए, थोड़े से दिवालिये लोगों के दोष के लिए 
सारी जमीन पर कर बढ़ाना तो दर असल अनुचित है । 
फिर इस रिपोर्ट में ऐश्डरसन साहब ने इस किराये को 
वास्तविक से कही अधिक महत्व दे दिया है । 

अस्तु, इस तरह उनकी रिपोर्ट की खासी खबर लेकर 
तथा मतलब के कोष्टको का समर्थन करके मि० ऐणश्डरलन ने 

द्‌५ 
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२९ प्रतिशत बृद्धि की सूचना करके रिपोर्ट को उत्तर विभाग 
के कमिश्नर मि० चेटफील्ड के पास भेज दिया। मिस्टर 
ऐण्डरसन पहले सूरत के कलेक्टर रह चुके थे; अतः स्थान 
स्थान पर अपने पुराने अनुभव का उल्लेख करके उपयुक्त 
सारी भूलो के होते हुए भी रिपोर्ट को उन्होने खूब 
अधिकार-पूणे बनाने की कोशिश की 

मि० चेटफील्ड ने इस रिपोर्ट पर [लखा-- भुमे बार- 
डोली सम्बन्धी कोई व्यक्तिगद जानकारी नहीं है। तथापि 
में देखता हूँ कि मि० ऐण्डरसन ने थोड़े किराये ( रेण्ट ) 
वाले गांवों को ऊँचे वर्ग फे गावों में शामिल कर दिया है । 
पर उनके लिए फोई चारा नहीं था।” सि० ऐण्डरसन 
के द्वारा बदले गये गावों के वर्गीकरण और क्यारी के 
लगान मे की गई वृद्धि को भी उन्होंने मंजूर कर लिया, 
इसलिए कि मि० ऐण्डरसन ताल्छुके की विशेष जानकारी 
रखते थे । 

पर इस बन्दोबस्त में जिन षातों को प्रमाण-खरूप मान 
कर जनता फो समृद्ध बताया गया वे गलत थीं और लगान 
वृद्धि भी अन्याय्य थी। घारडोली के लोगों ने उत्तर-विभाग 
के कमिश्नर मि० चेटफील्ड को'इस आशय की कई 
दरख्वास्तें भेजी कि लगान गलत आधार पर कूता गया है। 
परन्तु मि० चेटफील्ड ने उन सब को निरथेक बता कर 

६८ 
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रददी की ठोकरी में फेंक दिया । और सेटलमेंट कमिश्नर 
की सिफारिशों का २९.०३ बृद्धि का समर्थन करते हुए 
मामले को बम्बई सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास 
भेज दिया । 

पर बारडोली के किसान यो चुपचाप बैठनेवाले नहीं 
ये। १९२१ में नव-प्रकाश उनमे फैल चुका था । उन्होंने 
अपनी कोशिशें जारी रक्खीं । 


रानी परज का गीत 
स्याय 
जोगडाला गोयलो मंजी 
औगठालां गोयछो रा; 
जोगड़ां नाय यूँ मजी 
जोगडाँ दाय देयलरां रा- 
शारकार ना बोल्यो मंजी 
शारकार ना योल्यों श॥ 
मान क्या ढोगरां दृषहटलां मंर्जी 
कोथलाडी अहल्यो. मजी 
कोथलाड़ी आहल्यो रा। 

यह गीत बहुत पुराना है। इस पर उच्च विचार और 
परिष्कृत भाषा का संस्कार नहीं पड़ पाया है । तथापि सरकारी 
नौकरों की परम्परा का घणन यह बढ़े अच्छे ढंग से सरलतापूर्यक 
करता है। भाज भी गहरे बन-प्रान्त के तहसीलदार आदि अधि 
कारियों को ये गरीब लोग सरकार के नास से ही संवोधित करते 
हैं। गीत का भावार्थ यह है । 

“सजी नामक एक दास न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत 
गया । पर घहाँ उसे न्याय न मिला। न्याय तो दूर, कधिकारी 
ने उससे बात तक न की ! आखिर उसने अपने बेल 3से दिये 
उन्‍हें भी तिगाड़ कर उसने मजी को छढौटा दिया पर म्याग 
अहीं किया । 


( हे ) 
ज्वाला 


" “एनृलाब वक्‍त 650६ धर तेंटडजार धार ग्राटःआ5९ 
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॥ँरधीर ग्रालल्ब्छाड 970घ्९लाॉफ 


ए्(४0०0४०, एछरएडल07, 70 'छार गए, ऋरऋ, 892२. 
असन्तो पकी आग धारे धीरे ज्वाला का रुप धारण करने 
लगी । नये बन्दोबस्व के सम्बन्ध में सेटलमेंट आफिसर जब 
आर्थिक जाँच कर चुकता है, ओर अपने अस्ताव ऊपर के 
अधिकारियों के पास भेजता है, तब लगान-बृद्धि के कारण 
तथा प्रस्तावों आदि सहित सरकार उच्च रिपोर्ट को काश्त- 
कारों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; अथात्‌ 
जनता को उस पर अपनी अजियोँ, दरख्वास्तं, शिकायतें, 
आपत्तियाँ आदि पेश करने का मोका देती है । ओर जब 
खनता की तरफ से सब शिकायतें सुन लेती है, तब उनका 
यथायोग्य उत्तर अथवा उचित कार्य-वाह्दी करके जितना 
लगान-घटाना बढ़ाना हो वह घटा-बढ़ा कर उसे कानून 
का रूप दे देवी है | यह कानूनन कार्यवाद्दी है । मगर जनता 


पर 
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को यही शिकायत है क्वि उप्तका पूर्णतया पालन न हुआ । 
न सेटलमेन्ट ऑफिसर ने पूरी तरह आ्िक जाँच की, और 
ये रिपोर्ट तैयार हो जाने पर उस पर अपने उजर पेश 
करने का मौका उसे दिया गया। पहली बात के विषय में बस्‍्बई 
सरकाः ऊे रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर स्मिथ का कहना है. कि 
श्री० जबकर दस महीने तक ताल्छ॒के में गाँव गाँव घूमे, 
खेत खेत गये. और उन्होंने किसानों से प्रत्यज्ञ मिल कर 
उनकी आंथिक अवस्था की कानून के अनुसार यथायोग्य 
जाँच करके उसके आधार पर द्वी अपनी रिपोर्ट लिखी है। 
परन्तु जनता के प्रतिनिधियों ने जब जाँच की तो लोगों ने 
कहा कि “हमें तो उनके दशन तक .न हुए” । खयं सरदार 
बल्‍लभ भाई पटेल ता० ८ अप्रैल सन्‌ १९२८ को कले- 
केटर को भेंजे अपने एक पत्र में लिखते हैं--““जाँच करते 
समय किसानो को खबर तक नहीं भेजी । बस, सर्कल 
इन्स्पेक्टर को अपने साथ मे लेकर प्रत्येक गाँव में दो दो 
मिनिट ठहर कर जन्म-मरण - के रजिस्टरों पर दस्तखत 
किया ओर चल दिये। इस तंरह एक एक दिन में चार- 
चार पाँच-पाँच गाँवो में वे घूम 'लिये। कई बार तो पटेलो 
को उपयुक्त रजिस्टर लेकर अपने मुकाम पर बघुलवा 
कर उन पर वे अपने दस्तखत कर देते और नाम मात्र को 
पूछताछ कर लेते। इस विषय से कितने ही जिम्मेदार 
छसे 
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कार्य-कर्ताओं ने गाँव गाँव घूम कर तहकीकात -को है, 
पटेलों से पूछा है, गाँव के मुखियाओ से बातचीत करके 
तलाश किया है ओर सब जगह से ,यही उत्तर “मिला है 
कि सेटलमेन्ट ऑफिसर ने ठीक ठीक जाँच - नहीं की है। 
यही क्यों, आपके दफ्तर मे उस समय का उनका लिखा 
रोजनामचा होगा उसे निकाल कर देख लें। आजकल 
आओलपाड और चिखली में भी नये-बन्दोत्रस्त का काम 
चल रहा है। वहाँ भी आर्थिक जाँच चल रही है। वहाँ 
के सेटलमेंट ऑफिसरों के रोंजनामचों से श्री० जयब्र 
के रोजनामचे की तुलना करके ठेखिएगा; आपको फौरन 
आलम हो जायगा कि इन दोनों जाँचो में कितना भांरी 
अन्तर है ।” 
दूसर। दाल ! 

खेर, सरकार का दूसरा दावा यह है झि रिपोर्ट पर 
लोगों को अपने उत्तर पेश करने का मौका दिया जाता है। 
इसका तरीका भी पिछले वर्ष श्रीशिवदासानी ने अपना 
अनुभव सुनाते हुए धारा सभा में कहा था-- 

“इस विषय मे रिपोर्ट को प्रकाश ने नहीं लाया जाता। 
लोगों को इस रिपोर्ट की नकल ही कहो मितता है ९ 
ताल्छुके के प्रधान दफ्तर में रिपो८ की एक अगरंजी प्रति 
रख दी जाती है । और किसानो से यह आशा को जाती 


जुडे 
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है कि वे उप्ते पढ़ कर अपनी शिकायतें भेजें। एक बार 
तो मैंने यह भी सुना था कि एक मामलतदार ने किसानों 
को रिपोर्ट दिखाने तक से इनकार कर दिया था। पर खेर 
यदि हम मान लें कि उसने दिखाई भी हो तो क्या यह 
न्याय्य और कानन से भी सम्मत है कि किसानों के हिंत 
से इतना गहरा सम्बन्ध रखनेवाली रिपोर्ट को ताल्लुके के 
दंपंतर मे रखा जाय और १०० गाँवों के लोगों से कद 
दिया जाय कि वे उसे पढ़ लें, क्या इसमे प्रकाशित करना 
कहते हैं ९”? 

इसी पर श्री महादेत्र भाई नवजीवन सें लिखते हैं 
“बारडोली में तो इससे भी अधिक (दुर्दशा हुईं। सेटल- 
मेंट अ फिसर अपनो रिपोर्ट कलेक्टर को भेजता है, कले- 
क्टर रेवेन्यू ऑफिसर की द्ैसियत से उसकी जाँच करता 
है, और उसे आगे भेज देता है। यहाँ तो स्वय सेटलमेट 
ऑफिसर ही कलेक्टर भी था; फिर उसकी जांच और 
कौन करता ? रिपोर्ट आगे बढ़ी ।सेटलमेंट कमिश्नर ने 
उसकी खूब छीछालेदर की, और 'लगभग नई रिपोर्ट 
लिखी ।? इस पहली रिपोर्ट का क्या हाल हुआ सो तो भगवान 
ही जानें । लोगो को तो वह दरगिज नहीं दिखाई गई । 
अरे, धारा सभा के सभ्यो को भी रिपोर्ट देने से इन्कार 
कर दिया गंया ! दमारा तो ख्याल है कि उस रिपोर्ट को 

एड 
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निकम्सा समझ कर फ्रेंक दिया गया । और दूसरी रिपार्ट 
लिखी गई । ' लगभग नई रिपोर्ट लिखी ” यह तो शिष्ट 
प्रयोग जान पड़ता है।क# ओर ऐसा अनुमान करने के लिए 
हमारे पास कारण भी है । उनमें से एक तो यही है कि 
रिपोर्ट खानगी न होने पर भी उसको प्रकाशित करने की 
सरकार को हिम्मत हं। नहीं हो रही है। घारा सभा के 
सभ्यो को भी इससे वंचित रक्खा गया है ! १ 
पालेमेन्ट्ररी कभेटी 

सन १९१५९ में भारतीय शासन-दंत्र मे नये खुधार 
करते समय एक पालंमेन्टरी कमिटी नियुक्त को गई थो। 
उसने सिफारिश की थी--“ जितनी जल्दी हो सके धारा- 
सभा को जमीन का लगान बढ़ाने सम्बन्धी कानून बनाने 
का अधिकार मिल जाना चाहिए |”? कहां तो पालेमेग्टरी 
कमिटी की यह सिफारिश और कहां सरकार की यह नीति 
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प' ज्ञात हुआ है कि बाद में घारा-सभा के सम्यों को रिपोर्ट 
वी कोरी नकलें भेज दी थों। उसमें से मि० मेंकमिलन भर मि० 
ऐेण्डरसन को टीका टिप्पणियां की नकल निकाल ली थीं । 
4 परिशिष्ट देखिए 
ख्जु 
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कि धारा-सभा के सभ्यों को सेटलमेण्ट रिपोर्ट भी समझ 


पर न दी जाय | 
पर अन्र तक जनता को यह माल्म हो चुका था कि 


इस बार २५-३१० फी सैकडा लगान की वृद्धि की सिफा- 
रिश की गई है । इस पर सारा ताल्‍्छुका छ्षुव्ध हो गया । 
बारडोली खराज्य आश्रम की तरफ से श्री नरहरि भाई 
पारेख तथा गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक मलकानी आदि 
ने जांच पड़ताल करके अपनी जांच के फल प्रकाशित कर 
दिये थे। यह भी जाहिर कर दिया था कि संटलमेण्ट 
ऑफिसर ने आ्थिक जांच बन्दोबस्त के कानून के अनु- 
सार नहीं की है। .., 
रिपोर्ट प्रकाशित हुईं 

जब मामला यहां तक पहुँच चुका तब कही धीरे से 
सेटलमेएट रिपोर्ट प्रकाशित की गई। प्रक्राशित होने के 
मानी क्या है, सो तो पाठक ऊपर पढ़ ही चुके हैं । प्रत्येक 
सरकार का आधार किसान हैं। उपयुक्त लगान निम्धय 
करने को अणाली से यह पता चलना मुश्किल नहीं है कि 
सरकार अपने राज्य के प्राण-स्वरूप इन फ्िसानो के हितों 
का कितना ख्याल रखती है। सौमाग्यवश अन्न धीरे-धीरे 
लोगो पर सरकार का असली खरूप ग्क्ट हाता जा रहा 
है और उनकी सहायता डे लिए कार्यकर्ता भी तैयार होते 
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जा रहे हैं। गुजरात ओर बारडोली में भी ऐसे कितने ही 
स्वार्थ-त्यागी और सुशिक्तिते कार्यकर्ता हैं, जिनकी बदौलत 
इतनी असुचिधा होने पर भी लगान-चबृद्धि के प्रति अपना 
घोर असंतोप प्रकट करने के लिए किसानो की तरफ से 
कई अजियां भेजी गई' | बारडोली ताल्छुऊे के खेड्डत-मंडल 
( किसान-मंडल ) ने भी इस प्रश्न को द्वाथ में ले लिया ! 
उसके द्वारा सारे वाल्छ॒के में कई सभायें की गई' । और 
उनमें इस बन्दोबस्त के प्रति विरोध प्रकट करने वाले कई 
प्रस्ताव भी णस किये गये | सरकार से यह प्राथना भी की 
गई कि वह इस वृद्धि को रद कर दे । अनेक समाश्रों में 
तो धारा-सभाओ के कुछ सभ्य भी उपस्थित थे। इनमें से 
उन सभ्यों ने कि जो सूरत जिले की तरफ से धारा-सभा के 
अतिनिधि हैं, धारा-सभा में भी इस प्रश्न को कई बार उठाया 
ओर वहां उस पर खूब चचो हुईं। अन्त में तारीख ३० 
'जनवरी १९२७ के दिन एक सभा में यह तय पाया कि 
चारडोली के खास-खास काश्तकारों का एक शिष्ट-मंडल 
( डेप्यूटेशन ) श्री० भीमभाई नाईर और श्रो० दादूभाई 
देसाई के नेढृत्व मे महकसा बन्दोवस्त के सभ्य मि० रियू से 
मिले और उनसे लगान-बृद्धि रोकने के लिए प्रार्थनां करे | 
तदछुसार ता० २९ मार्च १९२७ को यह शिष्ट-संडल मि० 
रियू से मिला | इसके साथ द्वी साथ चौयोसी ताल्‍्छुका का 
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शिष्ट-संडल भी था । वहाँ एर इस रिविजन के प्रश्न पर 
खूब चचो हुईं। उस समय श्री सीमभाई नाईक ने उनसे 
निवेदन किया कि पैदाइश में अब बहुत घटी हो गई है, 
जमीनों का किराया (२९०६) तथा जमीन की कीमतें भी कम 
हो गई हैं साथ ही मजदूरों तथा खेती के अन्य खर्च बहुत 
बढ़ गये हैं और तालुके पर कर्ज भी काफी दो गया है। 
उन्होंने मि० रियू से यह भी कट्दा कि इन सत्र वातों को 
वे स-प्रमाण सिद्ध भी कर सकते हैं। परन्तु मि. रियू ने 
कहा “इस तरह सर्व-साधारण तौर से की गई शिकायतों 
पर में विचार नहीं कर सकता । यदि किसान स्वयं अपनी 
द्रख्वास्तें भेजें और प्रत्येक बाव को तफसीलवार सेरे 
सामने रक़्खे' तब में उन पर विचार कर सकूँगा ।? सत्र 
श्री० भीमभाई नाईक ने उपयुक्त निवेदन की सारी चातों 
को किसानो की अर्जी का रूप देकर वह मि० रियू को दे 
दी। इसके बाद तारीख २८ मई सन्‌ १९२७ को जिले 
के दोनो प्रतिनिधियों ने एक अज गवनेर इन काउन्सिल के 
साम भी भेज दिया | उसमें भी इस लगान-बृद्धि का विरोध 
किया गया था तथा उसे रद करने के लिए प्रार्थना को गई थी । 
किसानों की वात 
इन सब निवेदनों, शिष्ट-मण्डलो ऊगदि में किसानों 
की तरफ़ से नीचे लिखी दलीलें पेश की गई थी-- 
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सेटलमेंट आफिसर ने लगान बढ़ाने की सिफारिश 
करते हुए यह बताया है कि जनता समृद्ध हो गई है। 
ओर इसका सबसे पहला सबूत यह बताया है कि 
जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं । पर जमीनो की कीमतो में 
यह वृद्धि तो महायुद्ध के बाद ( १९१४-२५ ) में हुई है । 
उस समय कपास के भात्र इस तरह आसमान पर चढ़ 
गये थे कि लोगो को खेती बडा फायदेमन्द धन्धा दिखाई 
देने लग गया । फिर जो लोग विदेशों से धत कमा करके 
लाते, उन्हें जमीनें खरीदने की बड़ी इच्छा होती, क्योकि 
देश में तो वही आदमी आवरूदार सममा जाता है, 
जिसके पास जमीन होती है। कपास के बढ़े-चढ़े भाव ओर 
यह आबरू की भावना जमीनों की कीमतें बढ़ने के खास 
कारण हैं | संभव है, अधिकारियो के दिमाग में यह बात 
नहीं समाती होगी कि यदि जमीन से काफी उपज नहीं 
हो सकती, तो लोग क्यो इतनी कीमतें देकर खरीदते हैं, 
बैंको में अपने रुपये क्यो नही रखते ? पर सानव-हृदय 
अथेशासत्रों के नियमो से बंधा हुआ नहीं है। यदि एक 
किसान के ५०,०००) किसी बक में जमा हैं, पर उसके 
कोई जमीन वगैरा नहीं है, और एक दूसरे किसान के 
पास नकद रुपया तो उतना नही मगर ५० एकड़ जमीन 
जरूर है, तो जनता की नजर में यह जमीनदार किसान 
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अधिक प्रतिष्टित है। बैंक और रुपये का क्‍या भरोसा ९ 
आज ६, कल नहीं । फिर वाल्छुके में जांच करने पर यह 
पता चलता है कि जमीनो के खरीदने वालों मे अधिकांश 
लोग विदेश से लौटे हुए हैं। पर सेटलमेट ऑफिसर अपनी 
रिपोट से इस बात का उल्लेख भी नहीं करते । इस तरह 
जमीनो के भाव असाधारण परिस्थिति मे बढ़े हैं | 


माल के साच 


सेटलमेंट ऑफिसर ने जनता की समृद्धि का दूसरा 
सबूत यह पेश किया है कि माल के भाव खूब बढ़ गये हैं । 
पर उनझे बढ़ने ला कारण भी महायुद्ध ही है। सेटलमेंट 
आओ फिसर की रिपोर्ट की स्याही सूखने के पहले तो वे भाव 
गिर गये भौर तब से बराबर गिरते ही जा रहे हैं। आज 
कपाल के भावों में कितनी घटी हो गई है ? इससे स्पष्ट 
है कि ऐसे अपवाद रूप बढ़े हुए भावों के आधार पर ३० 
वर्ष के लिए लगान बढ़ा देना अन्याय पूर्ण है। फिर माल 
के साथ-माथ खेती के खच और मजदूरी के भाव भी तो 
बढ़ गये हैं । सेटलमेट आफिसर इस बात का तो उल्लेख 
भी नहीं- करते ।- जो बेल--जोड़ी पचीस-तीस वर्ष पहले 
सौ रुपये में मिलती थी, आज बेसी जोड़ी के चार-पांच सौ 
रुपये लग जाते हैं । जो 'दुबला' पहले तीस रुपये मे किसान 
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किसानों के अथक मित्र 
२० सा[० दादूभाई देसाई 
श्‌० ब० भीमभाई नाइक 
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है 


घारासभा के दो अन्य सहृदय सभ्य 





शरी० हीरेभाई अमीन 


जिन्होंने सत्याप्रद् के पहले 
किसानों के लिए खूब वैध 
आन्दोलन किया 
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ज्वाला 
के यहा वर्ष पर काम करता था, आज उसपर किसान जो 
दो तीन सौ रुपये लग जाते हैं 
जमीन का किराया 

अब ऊशीम के कियदे (२०८४ ४०प्र८) पर विचार 
करें। यह वात अत्यन्त सहत्त्वपूर्ण है, _क्योकि सरकारी 
अधिकारी इसे ही खेती का नफा नुकसान वतानेवाला अपना 
विश्वसनीय सार्ग-दर्शक सममते है | अतः उनका ख्याज्ञ है 
कि लगान के दर इसी के आधार पर काय्नन करना सब 
से आसान ओर न्यावयुक्त तरीका है | यह तरीका आसान 
भले द्वी हो, पर न्याययुक्त दो नहीं कहा जा सकता | 
अहमदनगर के कलेक्टर मि० स्मार्ट ने लेंड रेवेन्यू असे- 
समेंट कमिटी के सामने, जिसकी नियुक्ति सत १९२४ में 
हुई थी. जवानी देते हुए इस प्रश्व को वड़ी अच्छी तरह 
रक्‍्खा है वे कदते हैं कि "रिवाघ्व ५०८! अर्थात्‌ 
किराये को लगान निश्चित करने का एक मात्र साधन कभी 
सममा नहीं जा सकता। फिर भी यदि इसी के आधार पर 
जमी का लगान निम्वित करना हो, तो नीचे लिखी वातों 
पर संपूण विचार होना जरूरो हैः-- 

“जांच के लिए ऐसा एक मामूली गांव चुना जाय, जो 
न तो वहुत बड़ा हो ओर न बहुत छोटा । वह कल कार- 
खा वाले शहर से चहुत नजदीक न हो । वहां पर जिन- 
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जमीनों को किराये या मुनाफे पर दिया गया हो, उनका 
पिछले पांच वर्ष का इतिहास जांच लेना चाहिए। इस इति- 
हास में यदि यह पाया जाय कि जमीन का सौजूदा किराये- 
दार पहिले जमीन का मालिक था तो ऐसी जमोनों को 
हमारे द्िसाब मे शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे 
लोगो को अपनो पुरानी जमीन से प्यार होता है। वषौती 
की भावना भी होती है। वे चाहते हैं कि उनकी जमीन 
को और कोई न जोते । साहुकार उनकी इस भावना का 
अनुचित लाभ उठा कर अधिक किराया मांगता है और 
हर साल बढ़ाता जाता है। इसी प्रकार परती की जमीन जो 
पहले पहल किराये पर दी गई हो उसे भी हमारे हिसाब में 
शामिल नहीं करना चाहिए। क्योकि ऐसी जमीनों में पहले 
पहल खब पैदायश होती है इस लिए उनका भी किराया 
अधिक होता है। कई बार किरायेदार और जमीन के 
मालिक के बीच कजंदार ओर साहूकार का सम्बन्ध होता 
है। इस लिए उसके किराये में साहकार के दिये कर्ज का 
सूद भी शामिल रहता है। ऐसी समस्त बातो को छोड़ने के 
बाद ही जमीन के सच्चे किराये के दर हमें मिल सकते है।” 
जमीन का किराया बढ़ने का एक कारण और है। 
कभी कभी किसान के पास जमीन थोड़ी १०-१५ बीघे 
होती है । फिर भी उसके लिए एक बैल जोड़ी तो रखना 


<थरे 


उत्राला 


ही पड़ती है। पर एक बैल जोड़ी से वह तो पचीस तीस 
बीघा जमीन भी जोत सकता है। इसलिए वह अपनी 
बैल जोडी तथा “दुबला” को भी काफी काम मिल जाय 
इस ख्यात से भारी किराया देकर भी थोड़ी-बहुत दूसरे 
की जमीन भी जोतने के लिए किराये पर ले लेता है । 

फिर यह किराये पर लगान निश्चय करने का सिद्धांत 
तो तब लगाया जा सकता है, जब वाल्छुके से किराये पर 
ही अधिकांश जमीन दी जाती है। बारडोली में सो भी 
नहीं है। क्योकि समस्त ताल्छुके भे जमीन नीचे लिखे 
अनुसार बँटी हुई है । 

तालछुके मे कुल १,४२,०००, एकड़ जमीन है । 

इसमे १७,००० एकड़ त्तो जंगल तथा टेकडियो के 
कारण खेती के लिए निरुपणेगी है। शेष १,२५,००० 
एकड़ जमीन नीचे लिखे अजुसार किसानो में बंटी हुई है। 
१ से ७५ एकड़ तक जिसके पास है ऐसे खातेदारों की संख्या ०,३४९ 
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इस तरह बारडोली में कुल १७१८४ खातेदारो में १६, 
३१५ ऐसे हैं जिनके पास २५ एकड़ से अधिक जमीन 
नहीं। १०,३७९ खातेदारो के पास तो केवल १ से पाँच 

«३ 


बिनयी वारटोली 


एकड़ जमीन ही है। ऐसी हालत मे कितनी जमीन फिराये 
पर दी जा सकती है ? जिनके पास २० एकड़ से अधिक 
जमीन है वही किराये पर दे सकते हैं । इस तरह हिसाब 
किया जाय तो फी सैकड़ा पॉच के अधिक जमीन किराये 
पर नहीं उठाई जाती। फिर जिन परिस्थितियों में ये जमीनें 
किराये पर उठाई जाती हैं. उनका भी अगर विचार किया 
जाय, तो किराये का लगान-बृद्धि का आधार मानना सरा- 
सर अन्याययुक्त मालूम होगा । 
शेष दलीलों का जवाब 

सेटलमेन्ट ऑफीसर की शेप दलीले विलकुल्न थ्गेथी 
हैं। हल, बैल-जोड़ी, गाड़ी तगेरह का संख्या वढ़ना सम्रद्धि 
का लक्षण नहीं समझा जा सकता क्योकि जैसे जैसे 
किसानो के कुटुम्त्र विभक्त होते जावेंगे, उनके लिए अलग 
अलग हल, बैल जोड़ तथा गाड़ी धंगेरह रखना जरूरी दै। 
फिर भी मि० जयकर खय॑ कबूल करते हैं कि खेती के 
उपयोगी जानवरो की संख्या बढ़ी नहीं बल्कि उलटी घट 
गई है। यद्यपि खेती की जमीन बढ़ गई है । " 

दुधार जानवरों की संख्या बढ़ने का खास कारण तो 
यह है कि महज खेती से लोगो का पेट नहीं भरता इसलिए 
दूध घी बेच कर अपनी शुज्षर करने के लिए उन्हे गाय, 
भैंस रखनी पड़ती है । ह 

<फ 


ज्वांडा 


ताप्ती चैलो रेलचे को तो कई वर्ष हो गये। इसके बजेट 
बगैरा पिछले बन्दोबस्त के समय ही तैयार हो गये थे। 
अतः इससे लोगो को जो जो लाभ होने की आशा थी 
उनका दिसात्र पिछले ,लगान-बूद्धि के साथ ही सेटलमेन्ट 
आफीसर मि० फरनांडिज ने लगा लिया था। उसे इस बार 
जनता की समृद्धि को बढाने वाले साधनों मे फिर गिनना 
अनुचित है। जो नई सड़के बनी हैं, उनमे से अधिकांश 
स्थानीय कोश से बनी हैं, ओर बहुत कम अन्छी द्वालत में 
रहती हैं। कनल ग्रेस्कोट उनके विषय में लिखते हैं “वे आदसी 
ओऔर जानवरों की जान लेने के लिए काफ़ी हैं? और उनका 
जो उस समय हाल था वही अब भी है । , 

निश्रमित वर्षो होना और अकालो का कम, हो जाना 
क्या बेचारे किसानो का अपराध है ९ इसके लिए लगान 
बुद्धि करके उन्हे ल्वटना क्या ब्रिटिश न्याय के अज्ञकूल है ९ 
यदि अकाल नहीं आते तो क्या कर अधिक बढन चाहिए ९ 
जनता के पास द्वो पैसे भी नही रहने पावें ? 
« जन-संख्या को वृद्धि वाली दलील तो बिलकुल थोथी है । 
चीस वष में ३८०० को वृद्धि तो व्यापार के केन्द्र माने जाने 
वाले ४-५ कस्तो मे हुई है। शेप वाल्छऊ की जनसंख्या 
तो उलटी घटती हुई प्रतीत होती है । - 

पक्के मकानो का बनना तथा बिचा चौथाई की नोटिस 

ड्जू 
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के लगान का वसूल हो जाना भी जनता की समद्धि के 
कारणों मे शुमार क्रिया जाता है। पहिले तो ये बातें यह 
सिद्ध नही करती कि जनता समृद्धि हो गई है । पक्के मकान 
दर्श्षिण आफ्रिका से लौटे हुए लोगो ने वनवाये हैं । जमीन 
के समान ही पक्के मकानो का द्ोता भी आवरुदार आदमी 
का लक्षण बारडोली मे किसी तरह सममा जाने लगा है । 
इसलिए लोग कर्ज करके भी पक्के मकान बनवाते हैं । यदि 
बे ऐसा न करें तो उन्हें डर रहता है कि उनके बच्चे अवि- 
वादित ही रह जाय॑, अथवा अच्छे ऊँचे वर्ग के समधी 
उन्‍्ददे न मिलें। ताल्छुक्रे मे जितने पक्के मकान हैं, उनमें से 
आधे से अधिक तो आफ्रिका से ।लोटे हुए लोगो के हैं, 
ओऔर शेष पक्के मकानो के मालिक कजदार है | 

वही हाल शादी तथा मृत्युमोज आदि का है। 
एक धनिक आदमी शौक के खातिर अधिक पैसा खचचे 
कर देता है। लोग उसको तारीफ करते हैं | दूसरो को भी 
थह प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा हातो है। वे भी ऐसा ही 
फरते है । ओर शने: शने: वह एक रिवाज घन जाता दे । 
उसे तोइने की हिम्मत किसे हो सकतों है ? लोग आदें 
मूँदकर फिजूली खर्ची करते चले जाते हैं. ओर कज़े में 
डूबते जाते हैं | इन बाता को जनता की समृद्धि का साधन 
'सममना भूल है । 

८६ 


ज्वालां 


लोग लगान समय पर देदेते हैं यह्‌ उनकी समृद्धि की 
अपेक्षा दण्ड-भीरुता का लक्षण मले ही कहा जा सकता है। 

काली परज जाति मे सुधार हो रहे हैं. उनमे शिक्षा 
बढती जाती है और शराब-खोरी तथा खर्चीली श्रथायें 
घटती जाती हैं इस लिए उन पर लगान बढ़ाने की नीति के 
लिए 'कुटिल” के सिचा कोई उपयोगी शब्द नहीं मिलता । 
क्या यह कुटिलता नहीं कि जब कालीपरज जाति में 
खर्चीली प्रथाय हों, शराब-खोरी हो, शिक्षा का अभाष हो 
तब यह कह कर उन पर अधिक कर लगाया जाता है कि 
बे और और बातो मे खर्च कर डालते हैं इस लिए कर ही 
बदा देना ठीक है। अब जब कि उन्होने शरात्र छोड़ 
दी और दूसरी बातों से भी सुधरते जा रहे हैं तब यह 
कहा जाता है कि अब तो ये सुधरते जा रहे है, उनकी 
फमाई मे बचत भी होती होगी इसलिए अब तो उन पर 
लगान अवश्य बढाना चाहिए। फिर भी यदि कालीपरज 
की दशा सचमुच अच्छी होती तब भी बात समझ में आ 
सकती थी। इम समय तो वे अपना पेट भी पूरी तरह नहीं 
भर पाते हैं । फिर कर वृद्धि की यह ज्यादती क्यो ९ 

वास्तव मे जनता की हालत तो पहले की अपेक्षा कहीं 
खरात्र हो गई है । पिछले चन्दोत्रस्त के समय तीस चर्ष 


पहले बारढोली ताल्छुके पर ३३ लाख का कर्ज था| आज 
कक 


विजयी बारडोली 


वह एक करोड़ से भी अधिक है। प्रति वर्ष घारहोली मे 
२८,९०,५४८) का माल खेतो से पेदा दोता है। परन्तु 
इसे पैदा करने मे ३२,००,०००) खर्च हो जाता है । एक 
करोड़ का कर्ज, उसका सूद और तिस पर यह चार लाख 
की सालाना घटी इन सच बातों पर सरकार को ख्याल 
करना चाहिए । अन्यथा प्रजा बरबाद हो जायगी | इसके 
अतिरिक्त यह भी लिखा गया था कि-- “ 


है। 
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सेती के माल के खासकर कपास के भाव बहुत गिर गये 
हैं और भव मजदूरी के भाव इनने बढ़ गये हैं कि 
किसानों को कोई बचत नहों रहती । ५ 
से० आफिसर ने जमीनों की कीमतें तथा माल के भाषों 
का स्याल करते समय असाधारण वर्ष गिन ल्ये ह। 
जु्मीनों की कीमतें बदने का कार्ण उपज नहीं दक्षिण 
अफ्रीका में पंदा किया हुआ धन है। 
विनिमय के भाव बदलने के कारण भी किसानों को 
चडी हानि उठानी पट्टी है । 
किसान कर्जदार है, जमीन में उन्हें विशेष लाभ नहीं होता । 
3६९ .४४ौप०४ का हिसाव गलत है । 

जले पर नमक 


पर इन सारी बातो के चल चलाऊ जवाब देकर सर- 
पु श कप 
कार मे ता० १९ जुलाइ १९२७ + दिन एक श्रस्ताव द्वारा 
लगान २९.०३ से घटा कर २९.५७ कर दिया और यह 


_द 


स्वाका 


जाहिर कर दिया ऊ्लि इस बन्दोशस्त के विरोध में जितनी 
भी दलीतें पेश की गई हैं. “गवर्नर इन कौन्सिल ने” उनपर 
खून अच्छी तरह विचार कर लिया ओर वे इस निश्चय पर 
पहुँचे हैं. कि लोगो द्वारा पेश की गई खारी दलीले अम- 
मूलक हैं। अगुआओं की यह भविष्य-वाणी गलत होगी 
कि जनता बरबाद हो जायगी। इसके विपरीत गवनेर और 
उनकी फोन्सिल को इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि तागान 
में इतनी बुद्धि दो जाने पर भी वाण्डोली का आगामी तीस 
बर्षों का इतिहास उसकी समृद्धि का ही इतिहास होगा ।” 
इस प्रस्ताव और जवाब ने तो जले पर नमक का काम 
किया । सारे ताहके भर में असन्तोष और क्षोभ की आग 
दैल गई | एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है । 
यद्यपि साधारणतया सरकार के इस प्रस्ताव द्वारा 
लगान कुछ घटा था तथापि गांवा के वर्गीकरण मे फिर 
परिवतेन किया गया था । इसके फल-स्वरूप कई नीचे के 
बगे के गांव ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिये गये थे । इस लिए 
जन पर दोबारा लगान बढ़ गया। एक तो ऊपर के वर्ग का 
लगान बढ़ा ओर दूसरे स्व-साधारण के साथ उस पर २२ 
प्रतिशत भी वढ़ा । ये गांव खास कर रानी पर ज के ही हैं। उनपर 
५० से लेकर ६६ प्रतिशत तक की चृद्धि हो गई थी। अतः 
असन्तोष की लहर रानी परज में और भी ज्यादा बढ़ गई। 
दर द्फु 


बन 
4. 


परदेशी सूवा 
छखहक हडा2 9 


परदेशी सूचा, कीसनो वधारो न्होतो रे नाखवो, 

फीस वधारी भारी करी तें भूछ--परदेशी* 
श्वगणु देचुं थयु छ छोकने 

कीसव धारो दाइया ने दीधा डास रे--परदेशी ० 
सारो धंधो भ्जाने चूसवी 

हाडकां माछो भले प्रजा थई जाय रे--परदेद्गी० 
पापी धंधों तारो नहीं चारूशे, 

स्याग्री मजानो ईखर तारण हार रे--परदेशी ० 
, मूँ तो भूख्यों घरायो ना कदी 

राकड़ी रैत्रत तारों रुहों खारोक रे--परदेशो« 
पहाहुर बनी छे रैयत रांकड़ो, 

शुरु मछूपों छे खूटयों तारों खारोफ रे--परदेशी० 
जुदूं भभतुं नथी संसारमां 

सन्‍यनी सामे जूठना , चूर थाय रे--परदेश० 
जुढमी पोताना जुढ्म थी मुआ 

सती सीताए रोछ्यू रावण राज्प रे--परदेशी० 
अगडी बाजी बगाडोश्य जो हजी 

छारडोली मां ताई राछाशे राज्य रे--परदेशी० 
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पी फटी 
प्राथना और 'मभिन्नां देहि! वाली नीति का जब इस तरदद 
अंत देख लिया | तो जनता को भहात्माजी के बताये 
अंतिम शस्ष की सचाई का भान हुआ । शबनेः शने उसे 
यह्‌ निश्चय होने लगा कि अब उसके पास लिया सत्याग्रह 
के अपने दु:खों को मिटाने के लिए दूसरा उपाय ही नहीं 
है। अन्त मे ता० ६ सितम्बर सन्‌ १९२७ को बारडोली में 
ताल्छुका के समस्त किसानो की एक परिषद की गाई। श्री दादू- 
भाई देसाई अध्यक्ष थे। श्री भीमभाई नाईक तथा श्री दीक्षित 
के जोशीले व्याख्यान हुए । उनके दिल चोट खाये हुए थे । 
वैध आन्दोलन की निःसारता वे देख घुडे थे। रेेन्यू 
मेग्बर, गवर्नर आदि जिन जिनसे खानगी तौर से तथा 
अकद रूप से आर्थना करनी थी वे कर चुडे थे । पर जहों 
सरकार का खाथ होता है, अंगरेज अधिकारो किसी की 
नही सुनते । अतः घारा-समभा छे सभ्यो ने कहा “हससे जितना 
भी कुछ प्रयत्व हो सका, हम कर चुद्े । अब तो यदि आप 
के अन्द्र सत्याग्रह करने और उसस द्वोने चाले ऋष्ट सहने 
छह] 


विजयी बारढोछी 


की शक्ति हो, तो आप इस अमोघ-शल्ल का उपयोग करें | 
और श्रीवह्भभाई से इस आन्दोलन का नेतृत्व भहण 
करने के लिए प्रार्थना करें । उस दिन जनता ने बढा हुआ 
लगान सरकार को देने से इन्कार करने का भ्रस्ताव किया। 
और सभा विसर्मित हुई । 

“क्या खरत्यात्रहः हो खकता है ? 

इसके बाद बारडोली के खास-खास लोग इस बाठ 
की जाँच करने लगे कि सत्याग्रह की दृष्टि से ताहका 
तैयार है या नही । इस बीच ता० ११ दिसम्बर रान १८२७ 
को बालोड महाल के लोगो की एक परिषद हुई । अध्यक्ष 
धारा-सभा के सभ्य श्री शिवदासानी थे। यहां पर भी सभा 
ने बढ़ा हुआ लगान सरकार को न देने का प्रस्ताव खीकद 
किया । वत्र तक सूरत के ।द्यालजी भाई आदि छुछ लोग 
सरदार वरलभभाई से सत्याम्रह्व का नेतृत्व अहण करनेकी 
श्राथना करने के लिए गये | श्री वल्लभभार ने इसके बाद 
का हाल अपने वांकानेर के (त/० १२-२-२५ के ) भाषण 
में स्वयं इस तरह कहा है-- 

“द्यालजी भाई आप लोगों से मिलकर मेरे पास लौट 
“आये । उन्होने कहा कि लोग तो सिरे उतना लगान भरने 
से इन्कार करने के लिए तैय्यार हैं, जो अभी बढ़ाया गया 
है । मैंने देखा कि ऐसो लड़ाई लड़ना तो पाखंड है। यह 
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सो साफ साफ कायरता है। इसमे सत्य का लवबलेश भी 
नहीं ।! शायद आप ने सोचा होगा कि जमीनें खालसा 
होने की अथवा कोई भारी जोखिम नहीं उठानी पड़े इस 
विचार से पुराना लगान तो सरकार को देदें, और बढ़ा हुआ 
लगाम न दें, "और इससे सरकार पर जरूर कुछ असर 
होगा । पर आप विश्वास रखिए यह सत्याप्रद नहीं कद्दा 
जा सकता । रत्याग्रह तो एक अभोष उपाय है| यदि आप 
साहे चार लाख रुपये तो सरकार को देदें और पक लाख 
न दें तो इससे सरकार का क्‍या बिगड़ सकता है ? वह तो 
धीरे-धीरे सब वसूल कर लेगी । यह जो आपको साव- 
थानी के साथ, बिजा कोई जोखिम उठाये लड़ने के लिए 
कहा जा रहा है, इससे कुछ फल नहीं निकल सकता ) 
इससे न बारडोली का सला हो सकता हे से हिन्दुस्तान 
का। मेरा यह संदेश लेकर दवालजी भाई लौटे, पर के 
बीमार दो गये । फिर एक दिन, भेरे पोर बंदर जाने से 
पहले, भाई कल्याण जी तथा खुशालभाई मुमसे सिले और 
घन्होंने कहा “बारडोली के लोग बढ़े असमंजस मे पड़े 
हुए हैं । इसलिए आप ही उन्हे कोई रास्ता बताइए ।? मैंने 
उनसे कहा “आप वारडोली जाइए, गांव-गांव घूमकर 
देखिए कि लोग लड़ना चाहते हैं या नहीं । अयर वे लड़ना 
न चाहते हो, तो में उन्हें जबरदस्ती नहीं लड़ा सकता। 
५३ 
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यदि वे यह समम चुके हां कि इस समय तो सरकार से 
लड़ना ही धर्म है, तो किस तरह लड़ना चाहिए यह बताना 
मेरे जिम्से आया । यदि उनकी इच्छा हो कि नेता भिले 
तो लड़ें तो मेरा धम है कि में उनका साथ दूँ ।” बे दोनों 
बारडोली में घूमे परिस्थिति का अध्ययन किया और उन्हों 
से मुकसे आकर कहा कि “लोग इस बात को समभते जा 
रहे हैं कि सत्याग्रद द्वी लड़ने का एफ मात्र और सबसे 
बढ़िया मार्ग है । और बहुत से जोग इस तरह लड़ने को 
तैयार भी हैं ।” तब मैंने उनसे कहा कि “अब आप जाइए 
ओर समस्त ताहलछुके के किसानो को बारडोली में किसी दिन 
: एकन्न कीलिए और सुमे इसकी खबर कर दीजिए। एक 
बार में स्वयं लोगों से रोबरू बातचीत करके जान लेना 
चाहता हूँ कि उनके दिल में कया क्‍या है ।” 
प्रथम रेखा ' 

तारीख ४ फरवरी सन्‌ १९२८ को बारडोली में समस्त 
ताललुके के किसानों की एक प्रातिनिधीक सभा हुई अध्यक्ष 
स्थान को सरदार वल्लभभाई सुशोभित कर रहे थे । इस 
परिषद्‌ मे घाग-सभा के तीन सम्य-श्री भीमभाई नाईक 
श्री दादूभाई देखाई, तथा श्री दोज्षित भी उपस्थित थे। 
वे तो अपनी तरफ से सब कुछ कर गुजरे थे । आज लोगो 
से उन्होने फिर कहा कि “झब बाजी हमारे हाथ से चली 
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गई। अब तो वललभ भाई जैसे सत्याम्रही ही आपकी सहा- 
यता कर सकते हैं इसलिए अब इनका आश्रय लीजिए !” 

श्री वल्‍लभ भाई ने सबसे पहले कार्य-कर्ताओं की 
श्रच्छी तरह जांच की, और यह जान किया कि वे सत्याग्रह 
के अर्थ और गंभीरता को अच्छी तरह सममे हुए हैं। 
इसके बाद उन्होंने गांवों के प्रतिनिधियों को बुलाया । ७५ 
गांव के लोग उस दिन द्वाजिर थे । ताल्लके से खेती करने 
वाली जितनी भी जातियां हैं, उन सबके प्रतिनिधि इनमें थे 
सच अपनी-अपनी जिम्मेदारी को थोड़ी वहुत सममते थे | 


- इनमें से बहुत से लोगो।ने जोरों के साथ कहा कि बढ़ाया हुआ 


लगान अन्याय पूर्ण है, अतः उसे कदापि नद्दी भरना चाद्ए 
श्री वल्‍्लभभाई ने एक-एक आदमी से अलग-अलग 


'पूछना शुरू किया पांच गांव के लोग ऐसे थे, जिन्होंने कद्दा हम 


पुराना लगान जमा करा देगे और नया लगान वसूल करने 
के लिए अपनी शक्ति आजमाने की सरकार को चुनौती 
देंगे ।” शेष राव लोगो ने एक खर से कहा कि जब तक 
सरकार नही भ्ुकेगी या केवल पुराना लगान ही लेने के लिए 
तैयार न होगी, तब तक उसे हम कुछ न देंगे।” सब्र 
अपने-अपने दिल की बाते कह रहे थे । संकोच का नाम 
न था। जो जिसे सूमती, अपने दिल के भाव प्रकट कर 
देता था । एक रानी परज के किसान ने कहा “ड़े तो 
क्ज्‌ 
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रहेंगे, पर सरकार का जुल्म सहना जरा मुश्किल मालूम 
होता है ।” किसी दूसरे ने कहा “सरकार जी चाहे सो 
' फरे, दूसरों का छुछ भी होता रहे, मे तो कभी लगान न 
दूँगा ।”, कोई अपने गांव की मजबूती का वर्णन करता, तो 
कोई कमजोरी का हाल प्रकट करता । किसीने कहा “यदि 
धार आदमी भी सच्चे बने रहें तो समत्त ताल्लुऊे को थे 
संभाल लेंगे ।” “पर चार कौन” ९ “चार अगुआ।” इनमें 
श्राप भी तो शामिल हैं न ९” “जी नहीं, में तो उन चारों 
' झे कदम ब कदम चलने वाला हूँ । तव चल्लभ भाई ने 
पुछा “यदि आपके अंदर कोई ऐसे चार आदमी हों तो 
' खड़े दो जाइए, जो लगान वृद्धि के इस अन्याय के विरोध 
: में लड़ते-लड़ते अपना सर्वेल्न गंवाने के लिए भी तैयार हों।”” 
यह सुनते ही सभा में से एकाएक चार आदमी खड़े 

' हो गये । 
इस तरह खूब अच्छी तरह लोगों की मनोद्शा की 
जांच करने के बाद: श्रीवद्यभभाई ने लोगों को सत्याम्रदद 
में होने वाले कष्ठों का ख्याल दिलाया | सरकार की असा- 
धारण सत्ता की भी याद दिलाई और कहा जो कुछ करना 
हो खूब सोच-सममकर करना । मेरे साथ कोई खिलवाड़ 
नही कर सकता । मैं किसी ऐसे काम से नहीं पड़ता जिस 
मे कोई खतरा या जोखिम न दो । जिसे संकटों को निम- 
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जप देना हो, उसकी सहायता के लिए में सर्वदा 
जैयार हूँ ।” 
लोग सत्याग्रह की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध की घोषणा 
करने के लिए अधोर हो रहे थे। श्री वछ्ठमभाई ने उन्हें सममा- 
घुकाकर इस महदान्‌ प्रश्य पर आठ दिन और विचार करने 
के लिए दे दिये। और यह भी कट्दा कि इस बीच में सर- 
कार को एकवार इस सामले में न्याय करने के लिए फिर 
सममा कर देख लेता हूँ । इसके घाद आठ दिन में फिर 
सम्मिलित होने का निश्चय करके सव अपने-अपने 
घर गये । 
सरकार को भी एक बार अपनी तरफ से समझा कर 
देख लेना सत्यग्मही की हैसियत से उनका धर्म था। यदि 
वह न समझे तो अन्तिम चेतावनी देना तो जरूरी था ही। 
तदनुसार उन्होने पम्बदे के गधनर सर लेस्‍्ली पबिलसन को 
यह पत्र लिखा-- 
सरदार दल्लसनाई का पत्र 
अहसदाबाद ६ फरवरी १९२५८ 
ओऔमन , 
आज यह पत्र आपको में जिस विषय के सम्बन्ध में 
'लिख रहा हूँ, उसमें एक लाख किसानों के दिव का प्रएन 
डै। मैं यह पत्र आपको बड़े संकोच के साथ ज़िख रहा हूँ। 
१७ 


विजयी बारडोली 


और इसमें मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है।' 
फिर में यह पत्र खय॑ आपही को इसलिए लिखने की आज्ञा 
चाहता हूँ कि यह मामला बहुत जरूरी है, ओर लोगों तथा 
शायद सरकार के लिए भी बड़ा' महत्वपूर्ण है । 

सूरत जिले के बारडोली वाल्छुछा की जो नई जांच 
हुई है उसमें फी सैकडा २९ लगान वृद्धि की गई है। 
ता० १९ जुलाई सन्‌ १९२७ के सरकारी निर्णय नं:७२५९ 
२४ के अनुसार उसपर इसी वर्ष से अमल भी होने वाला 
है । इसलिए जनता बड़ी उत्तेजित हो गई है । वह मानती 
है कि उसके सांथ भारी अन्याय हुआ है । न्याय प्राप्त 
करने के तमाम सामूली उपायों को लोगों ने आजमा कर 
देख लिया । अन्त मे यह सोचने के लिए कि लगान- 
वृद्धि का जो कि किसानो की दृष्टि मे एक-तफो, अन्यायी 
ओर अत्याचार पूर् है, विरोध किस तरह 'किया जाग, 
बारडोली में ताल्छका के किसानों की एक परिषद्‌ हुई थी । 
इस परिषद्‌ का अध्यक्ष-स्थान ग्रहण करने के लिए/किसानो 
ने मुझ से प्राथना की थी। गत पन्द्रह दिनो में ताल्छका के 
गांवों से मेरे पास इस विषय पर अजियां आई थी । 

परिषद्‌ का काम शुरू करने के पहले ७५से भी 
अधिक गांवो के प्रतिनिधियों से में मिला । किसी भी गांव 
का एक भी प्रतिनिधि ऐसा न था जो'इस लगान-बृद्धि को 
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।अन्यायपूर्ण न सममता हो । पांच गांवों के प्रतिनिधियों ने 
लगान में जो नवीन वृद्धि हुई है उसे ही भरने से इन्कार 
करने की बात कही । परन्तु उनकी छोड़कर शेष ७० से 
भी अधिक गांवों के प्रतिनिधियों ने एक खरसे यही निरणुग्र 
जाहिर किया कि जबतक उन्हे न्याय न मिले दबतक सारा 
लगान ही न दिया जाय । इस तरह अधिकांश गांवों की 
राय देखकर पूर्वोक्त पाँच गांवों के प्रतिनिधियोंने भी 
अपना निणय बदल दिया। मैने लोगों को खूब सममाया 
कि उनके इस निण॒य के कितने गंभीर परिणाम हो समझते 
हैं। सम्भव है लड़ाई जर्दी खतम न हो । अनेक संकट 
आयेंगे। जमीन से भी शायद हाथ धोने पढ़ें। इत्यादि मैंने 
कहा। परन्तु लोग तो अपने निर्णय पर मुझे दृढ़ दिखाई 
दिये | परन्तु जहां तक हो सके, मेरी इच्छा है कि वर्तमान 
परित्थिति में सरकार के साथ बहुत बड़ी लड़ाई न छेड़ी 
जाय, इसलिए लोगों से मेने कहा कि अपने सिणेय पर 
खूब विचार कर लो । और अन्तिम निर्णय करने के पहले 
आप साहब को भी एक पत्र लिख करके में देख लेता हूँ 
श्त्यादि कहा । उन्होने मेरी यह बात मान ली, और, यह 
तय हुआ कि एक सप्ताह तक आपके उत्तर की राह देखी- 
जाय तथा तवतक इस निर्णय पर पुनर्विचार करके बा० १२ 
को फिर बही सब लोग सम्मिलित हों। इस मामते पर 
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विचार करने के लिए इससे 'अधिक समय मिल सकता तो 
मुमे बड़ी खुशी होतो । परन्तु यह अशक्य था । क्योंकि 
लगान अदा करने की १५ दिन की मियाद्‌ ता० २० 
(फरवरी) को समाप्त हो रही दे । 
रूगाय-नोति के दुष्परिणम 

सरकांर की लगान सम्बन्धी नीति के कारण अभागे 
शुजरात को बहुत सहना पड़ा है । इसके परिणाम अहम- 
दाबाद और खेड़ा जिला के कितने दी ताल्लछुको में तो लाफ- 
साफ दिखाई देते हैं । सूरत की दशा भी उनसे अच्छी 
नही द्ोती। किन्तु वहां के घारडोली तथा अन्य वाल्छक्रो में 
कपास की खासी निपज द्वोती ऐ और इस गत महायुद्ध के 
कारण कपास के भाव असधारणतया चढ़ गये हैं। खेड़ा 
जिले का मातर ताछुका, जो कि एक समय बड़ा सालदार 
सममा जाता था, आजकल ऐसा बरबाद हो रद्दा है कि 
कभी इल बरबादी से उठने,की उसे आशा हो नदी है । उसी 
जिछे के अहमदाबाद तथा अन्य दितनो ही तासलछुको की 
यही दशा हुई जा रही है। अहसदाबाद्‌-के घोलका तथा 
पघ्रुंघुम का ताहझे का भविष्य भी इनकी अपेक्षा अधिक- 
आशाप्रद नही है। यह्‌ सत्र सरकार की जप्तीन सम्बन्धी 
लगान की नीति के कारण हुआ है, ओर यह सिद्धू किया 
जा सकता है। ऐसी स्थिति मे जब मैंने ता? १९ जुताई 
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सन्‌ १९२७ का रेवेन्यु डिपाटंमेग्ट का रारकारी रेजोल्यूशन 
( निणेय ) न॑ ७२०९ । २४ का नीचे लिखा अन्तिम वाक्य 
पढ़ा तब मुझे दुख ओर आशय भी हुआ । 
झूठा भविष्य कथन 
“इसके विपरीत गवर्नर ओर उसझी कौन्सिल को दो 
इस बात सें जरा भी सन्‍्देह नहीं हि यथपि जमीन के 
लगान में वृद्धि की गई दे फिर भी आगामी तीस वर्ष मे 
तारलुके का इतिहास यददी बवावेगा कि वाएछुका दिन ब दिन 
समृद्ध ही होता गया है ।” 
मैं तो सिर्फ इसके बाद यही कद्द देना चाहता हूँ कि 
गुजरात के प्रन्य भागा के सम्बन्ध से किये गये ऐसे भविष्य 
कथन हमेशा भूठे साबित हुए हैं । 
सरकार लुल गई है - 
सरकार के उपयुक्त निर्णय-रेजोल्यूशन का ग्यारहवाँ 
दैरा पढ़ते हुए भी दुख होता है। लोगो ने अपनी अर्जियों 
और दरख्वास्तों मे सरकार के सामने जो दलीलें और आप- 
त्तियां पेश की हैं, उन सब पर एक कलम मार कर इस 
पैरा मे हड़ताल फेर दी गई है । वे दलीलें गम्भीर और 
परिणाम जनक हैं । फिर भी सरकार ने उन्हें जिस तरह 


ऊपर-ऊपर उडा दिया है, उससे यही स्पष्ट है कि सरकार 
१०१ 
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तो दर किसी तरह बढ़ा हुआ लगान वसूत् करने पर हो 
छुली हुई है । 
चन्दोवसत का यह तरीका गलत दे 
लगान की पुनः जांच या वृद्धि का मासला बहुत मह- 
त्वपूर है। इसमें सरकार का यह कतेव्य था कि पह अपने 
अधिकारियों को इस आशय की हदिदायतें दे कि जिन 
"लोगो से लगान वसूल किया जाता है उन्हे उसकी खबर 
कर दी जाय | सेटलमेन्ट ऑफीसर प्रत्येक गांव के प्रतिनि- 
घियो के साथ पूरी तरह घातचीत करे, और उनकी राय 
को पूर्ण महत्व दे | इसके बिना किसी प्रकार की सिफा- 
(रिशें वह न करें। पर साछझूम होता है, सरकारी अधिकारियों 
ने यह कुछ नही किया। उन्होने तो शिकमी लगान के 
कागजो पर द्वी अपनी सारी इमारत खड़ी की है| साथ द्वी 
झुझे यहां पर यह भी कह देना चाहिए कि जमीन लगान 
के इतिहांस में लगान निश्चित फरने के इस सिद्धान्त को 
पहली द्वो बार इस्त ताल्लुके में अखतियार क्रिया गया है | 
स्रेटलमेन्ट आफिसर ने न लोगों से वातचीत की न उनकी 
राय को कोई सहत्व ही दिया | खैर इस बात को यदि 
छोड़ दिया जाय तो भी जमीन का लयान निशम्।ित करने 
फा यह सिद्धान्त दी आपत्ति-जनक है, ओर किसानों के 
लिए बढ़ा हानिरुर है । 
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पर यदि ज्षणभपर यह भी मान लें कि यह सिद्धान्त 
अजुचित नहीं, फिर भी अपनी ही उद्धोषित नीति के, (उदा- 
इरणाथ १९२७ के मा में घारा-सभा की एक बैठक में 
खेन्यू मेम््रर ने जो बात कद्दी थी उसझ्े ) खिलाफ तो 
बिना किसी महत्वपूण कारण के सरकार कदापि नहीं जा 
सकती । रेवेन्यू मेम्बर के कथन के विपरीत इस साल के 
सारे बन्दोबस्त का आधार असाधारण वर्षों में बढ़ी हुई जमीन 
की कीमतें और माल के भावो पर ही;रकक्‍्खा गया है । 
और भी कई फारणो से यह लगान-बृद्धि दूषित है 
उनकी तरफ भी में श्रामान फा ध्यान आकर्षित फरनों 
चाहता हूँ । वे संक्षेप में इस भकार हैं | 
सेटसमेन्ट आफीसर ने अपनी रिपोर्ट लगान-निर्णय 
की प्रचलित प्रथा के आधार पर बनाई है। भिसमे किशये 
को गौण स्थान दिया,जाता है । इसलिए लोगो ने जब 
अपनी वरफ से आपत्तियां पेश की तो उन्होंने भी किराया 
(7,०५४९) को विशेष महत्व नहीं दिया । परन्तु इसके बाद 
सेटलमेन्ट कमिश्नर ने लगान-निर्णय का एक त्रिलकुल नवीन 
सिद्धांत प्रदूण किया। यही नहीं, बल्कि सेटलमेन्ट आफिसर 
ने गांवों के जो वर्ग बनाये थे, उनको भी कमिश्नर ने उलट 
दिया और अपनी तरफ से भिन्न वर्गीररण किया । ऐसी 
सिफारिशो को संजूर फरके सरकार ने लगान-निर्णय में 
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रक बिलकुल नयी पात शुरू कर दी है। इस नवीन वर्मी- 
करण में कई गांव ऊपर के वर्ग मे चढ़ाये गये हैं | इसलिए 
उनपर तो ऊपर के वर्थ का ऊँचा दर और बढ़ाया हुआ 
लगान भी इस तरद्द ५०-६० फी सैकड़ा लगाव बढ़ गया 
है। अंतिम हुक्म देने के पहले इस बात की लोगों को 
खबर तक नहीं दी गहे । सरकार ने तो सेटलमेन्ट कमिश्नर 
का वर्गीफरण खीकार कर लिया और १९ जुनाई १९२७ 
को अन्तिम हुक्म जारी कर दिये । इसी वर्ष यदि लये सेट- 
लमेन्ट पर अमल करना है, तो ऑंगस्त की पहली तारीख 
के पहले इसकी घोषणा हो जाना आवश्यक था । 
सब से बड़ी विपरोता 

पर जो वात सब से अधिक नियमों के विपरीत थी, 
वह तो यह है कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में ३१ गांवों 
को नोटिसें दी गई कि इस वर्गकरण पर जिन्हे आपत्ति 
हो वे अपनी दलीलें दो महीने के अन्दर पेश करे । इस 
अ्रकार से तो १९ जुलाई १९२७ का लगान चृद्धिवाला सर- 
कार छा रेजोल्यूशन अंतिम नहीं रहा । और आअतिप्त हुक्म 
देने के पहले जनता के द्वारा पेशे की गई आपत्तियों का 
विचार करने के लिए सरकार बेँची हुई है। दूसरे, छः 
महीने की नोटिस दिये बिता इसी वर्ष सरकार लगाव-दबृद्धि 
वाले हुक्म पर अमल नहीं कर समती। 
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परन्तु ताल्‍्छुके के साथ जो प्रकट अन्याय हुआ है उसके 

विषय में अधिक लिखना नहीं चाहता । मेरी तो सिफे 
यही विनय है कि लोगों के भ्रति न्‍्यायकरने के लिए सरकार 
कम-से-कम नये बन्दोबस्त के अनुसार लगान बसूल करना 
वभी मुल्तवी रकखे और एस सारे सामले की फिर एक 
बार शरू से जांच कर ले | इस जांच के अन्दर लोगों को 
अपनी बातें पेश करने फा मौका .दिया जाय, और यह 
अचन दिया जाय कि उनकी बातों को संपूर्ण आवश्यक 
बजन दिया जायगा। 

अत्यंत नम्नता पूतरक से श्रीमान से यह निवेदन कर देना 
चाहता हूँ कि बहुत संभव है; यह मामला दीजत्र खरूप 
घारण कर ले। अतः इसे रोकना श्रीमान के हाथ की बात है। 
इसलिए में आदर,पूर्वक श्रीमान से अनुरोध करता हूँ कि 
लोगों को अपना पक्त ऐसी निष्पक्षपंच के समत्ष पेशी 
करने का श्रीमान अवसर द, जिसे इस मासले में संपूर्ण 
अधिकार भी हो | 

यदि इस विषय में रोब्ररू बातचीत करने की आव- 
श्यकता श्रीमांन को दिखाई दे, तो निमन्त्रण पाते ही मैं 
उपस्थित होने के लिए उद्यत हूँ । 

४ है “ आपका नम्न सेवक 

व्लभभाई मजेर भाई पटेल 


हु 
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उपयुक्त सभा के दूसरे ही दिन लगान वसूली फी शुरू 
तारीख थो । चलावियों ने वेठियाओं द्वारा लगान भर देने 
की डुग्गी गांव-गांव पिटवा दी । परन्तु ता० १२-२-२८ 
सक तहसील में लगान की एक कोड़ी भी नहीं पहुँचीं। 

इस धीच सरदार वललभभाई को उपयुक्त पन्न का 
बम्बई के' गवनर सर लेस्ली विल्सन के प्राइवेट सेक्रेटरी से 
उन्हें यह उचर मिला--- 

गव्नमेन्ट द[उस 
धन्घई ८ फरवरी १९२८ 

'भीयुत्त परेल, 

बारंडोली वाह्यका फे नये बन्दोजस्त सम्बन्धी आपका 
वा० ६ का लिघा पत्र माननीय गवनेर साहव फे सामने 
पैश फिया गया था । अब उसपर विचार करके उस पर 
उचित फायबाद्दी करने के लिए आपका पत्र रेवैन्यू डिपार्टे- 
औेन्ठ फी तरफ भेज दिया गया है । 


आापका 
ज्े० केर 
प्रहवेर सेक्रेटरी 
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€(५) 
यज्ञारंभ 
चायुमएडल 

चारडोली के लिए तारीख ४ से १२ फरवरी तक के 
साव दिन अत्यन्त मदत््वपूर थे | ताल्छका एक मद्दान युद्ध 
छेड़ने जा रहा था युद्ध-बोषणा के वाद मनुष्य को सिवा 
लड़ने के ओर कुछ नहीं सुकता । किन्तु इस घोषणा के 
"पहले का; समय अत्यन्त चिन्तामय होता है । धारडोली फा 
वायुमण्डल भी चिन्तातुर तो था द्वी। यदि इस धार सिर 
नीचा फरके बढ़े हुए लगान फो वह सद्द लेता तो आगे चल 
कर ओर किसी न किसी तरह सरकार उसे दबाती द्वी 
ली जाती, और इस तरद्द आखिर दबाते कब तक जायें ९ 
चैध आन्दोलनों मे हजार दौड़-धूप फरने पर भी जो अस- 
फल्नता मिली थी पद उनके रोष को बढ़ा रदी थी, वहाँ 
सत्याप्रह के फल-खरूप आनेवाले संकटों का भी पृ्चरूप 
उनके अन्द्र कुछ भीति उत्पन्न क्र रहा था। पर प्रत्येक 
दैश में जन-साधारण से ऊपर उठ जाने पाले छुछ व्यक्ति 
रहते दें | घारडोली में तो ऐसे फई थे । थे गांब-्गोँव घूम 
ऋर एक प्रतित्ञा-पत्र पर लोगों के दस्तखत ले-लेकर उन्हें 
इस अनिश्चित अवस्था में से पार निकलने में घरावर सद्दा- 
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, घिजयी बारठौली 


बता देते रहे थे। एक के बाद एक गाँव तैयार होने लगे-( 
सरदार वल्लभभाई को तो केषल सो ऐसे आदमियों की 
जरूरत थी जो मरने को भी तैयार हों। पर सात दिन 
में तो सारे ताल्छुके की सूरत बदल गई । जैसा कि पहले 
निश्चय हो चुका था, तां० १२ फरवरी के दिन फिर बार- 
डोली भे समस्त तालछ॒ऊे के किसानो की एक बिराट सभा 
हुई । इस बार भी गाँवों के प्रतिनिधियों से श्री बल्‍लभ 
भाई ने पहले अलग बात-चीत की । इस धार का धातचीत 
का रंग कुछ ओर द्वी था। प्रतिनिधियों के जवाब सचाई 
छृढ़ता और तेजखिता प्रकट करते थे । 
सावधान, अपने वल पर ! 
इसके घाद श्रो बललभभाई ने उन्हें यों संमराया--- 
“पहले तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमे कोई 
जोखिम हो, पर यदि करना ही पड़े तों उसे मुकाम पर 
पहुचा देना चाहिए याद रखिए, यह लड़ाई छेड़कर के आप 
कहीं हार गये तो सारे देश,की चाक नीची होगी; और 
यदि कही जीत गये ठो सारे संसार मे उसका मस्तक 
गौरव के साथ उठ जायगा । चलो, वल्लभ भाई जैसे नेता 
मिल गये, इसलिए लड़ ले यह सममत कर कही अखाड़ें मे 
कदम मत रखना । क्योंकि यह खब अच्छी तरह समम 
डेन्च कि तुम्हें अपनी हीं ताकत के बल पर लड़ना है। में तो 
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अजारब्स 


खाली राह दिखाने दाला हूँ। इस बार कहीं मुके या 
हिम्मत हारे तो निग्चय-पूर्वक समझ लेवा कि आगामी सौ 
चषे तक तुम न संभल सकोगे | आज हमें जो भ्रस्ताव 
करना है उस आपही लोगो को पेश भी करना होगा | हम 
कुछ न करेंगे उस पर भाषण भी न देंगे । जो कुछ करना 
दो सोच-समझ कर आपदी को करना होगा । 

इसके बाद श्री वलभभाई भरो सभा में गये । ओर. वहां 
पर इसी बात फो अधिक विस्तार पूवेक कहा । उनके भाषण 


का सारयों हैः--  _ 
सोच समझकर हि 


“वेछले सप्ताह में जब हम यहां एकत्र हुए थे, तब 
यह निर्णय करके गये थे कि इस लगान के प्रश्न पर एक 
सप्ताह और विचार करलें और उसके बाद कुछ निणय 
करें.) तबतक सरकार को भी एक पत्र लिखकर अंतिम 
अथल्ल करके देख लेता चाहिए । तदुजुसार मैंने गवर्नर साहक 
“को एक पन्न लिखा भी । किन्तु उनका जो जवाब आया 
उसमें कोश जान नहीं | जवाब की तो मेंने उनसे आशा भी 
नहीं की थी। आशा वो आपके निर्णय की मुमे थी। 
इसलिए आज में जो बातें आपसे कहूँगा, उन्हे ध्यान-पूर्वेक 
सुनकर उनपर खूब विचार-कीजिएया और तब कोई निर्णय 
कीजिए [*॑ 
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किजयी बारठोली 


जटिल नोति 


“सरकार की लगान-नीति बड़ी जटिल है। उसे कोई 
समम नहीं सकता । सरकार के कोई भी दो अधिकारी 
इस विषयपर एक मत नहीं है। कलेक्टर कमिश्नर सब के 
मत अलग-अलग हैं । फिर यह बात किसानो की समझ 
में कैसे भा सकती है ? यह कानून इसी तरह बनाया गया 
है कि सरकार जैसा चाहे मनमाना अथ लगा सकती है। 
जमीन के लगान का जो कानून इस समय प्रचलित है, 
उसकी घारा १०७ के अजुसार लगान लगाया जाता है। 
उसका तत्त्व यही है कि जमान उत्पन्न पर किसान को जो 
फ़ायदा हो उसके अतुसार लगात कायम किया जाय । 

अर्थात्‌ इस बार सरकार ने घारडोली पर जो लगान 
बढ़ाया है वह लगान जमीन के इस फानून के विपरीत 
है।” इसके बाद सेटलमेन्ट अफीसर की. रिपोर्ट जिस तरह 
तैयार हुईं, उसपर की गई टीका, सिफारिश तथा सरकार 
के लगान-वृद्धि सम्बन्धी अंतिम प्रस्ताव की कहानी सुना- 
कर आपने आगे कहा। 

एक मार्गे 

“अब यह आशा करना व्यथ है कि हमारी कद्दी सुत- 
चाई होगी। अब तो सिफे एक सा्ग हमारे लिए खुला है 
ओर प्रत्येक जाति के लिए भी वह्दी है । बद दै शक्ति का 
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” यज्ञारम्म. 


सामना शक्ति से करना | सरकार के पास तो हुकूमत है, 
तोप है, बन्दूकें हैं। पर आपके पास सत्य का बल है, दुख सहने 
की शक्ति है। अब इन दो शक्तियों का सामनां है। अगर 
आपको यह निश्चय हो कि आपकी बात सच्ची है, यदि 
आपको यह निश्चय हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा 
है, ओर उसका सामना करना हमारा घर्म है, अगर आप 
की अंतरात्मा भी यद्दी घाव कह रही हो, तो सरकार की 
समस्त शक्ति आपके सामने घांसका तिनका है । वह कुछ 
नहीं कर सकती । आप लगान दोगे तभी वह ले सकेगी 
जब तक आप अपने हाथ से उठाकर उसे लगान न देंगे 
तब तक वह कुछ नहीं ले सकती | जालिम से जालिम 
खत्ता भी उस घज्ाके सामने नहीं टिंक शखकती जिसमें 
एकता है'। यदि आपके अन्दर सचमुच ऐसी एकता हो 
तो में निश्चय पूर्वक कहता हैँ कि सरकार के पास ऐसा 
एक भी साधन नहीं जिससे आपके निश्चय और एकता 
को वह तोड़ सक्क । परन्तु जैसा कि श्री भीमभाई नाइक 
अपने पत्र में लिखते हैं, यह निमश्चय करना आपका काम है. 
इस युद्ध में अपना सवस होम देने की अगर आपके अन्द्र 
शक्ति द्वो, तो इस मामले को उठाइए | 


“इस युद्ध में जो जोखिम है उसका पूरा ख्याल फर 
लीजए। जिस काम में ज्ञितनी भारी जोखिम होती है 
३११ 


विजन बारडेलों 
कह उतनो ही अधिक महत्वपूर्ण और विशाल परिशाम 
निपजाता है। जरा कहां !खज्ती की गई शोर आपने 
अपना कदम उठाकर पोछे हटा लिया कि केवल गुजरात 
ही का नहीं, सारे देश को आप हानि पहुचार्देगे इस 
लिए ज्ञा कुछ भी निश्चय करें, ईश्वर को साक्षी रखकर 
करें और उस पर रहे रहें । जिससे वाद में फोई आपकी 
तरफ उंगली तक न उठा सके | यदि कद्दी आप का यद्द 
ख्याल हो कि मोम का हाकिम तो नाक्ों दम कर डालता 
है, तो इतनी बड़ी सरकार का हम सामना कैसे करेंगे ९ 
तो इस डर को दिल से हटा दीजिएया । आप तो यह 
सोचिए कि इस समय लड़ना दमारा घ्म है या नहीं । यदि 
आप फो यह दिखाई दे कि जब राज्य किसी प्रकार इन्साफ 
करना नहीं चाहता, तो उसके साथ न लड़ना, घुप- 
चाप पैसे भर देना अपनी तथा अपने बच्चो क़ो बरबादो 
है, यही नहीं बरिकि अपने खाभिमान को भी चोट पहुँचती 
दै, तो आप यह युद्ध छेड़ सकते हैं । 
राज्य का झ्राधार किसान 

यह कोड्टे लाख सवालाख का या ३० चषे के ३५ 
लाख रुपये का द्वी सवाल नही, यह तो , सत्य और 
असत्य का सवाल है, खामिमान की रज्ा फा शश्न है, 
इस राज्य में किसानों को कोई सुनंता ही नहीं, इस प्रथा 
को तोड़ने का सवाल है । सारे राज्य का दारोमदार 
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'यक्ारम्भ 


किसानों पर निर्भर है । फिर भी उसको कहाँ कोई पूछ 
ही नहीं ! वह फट्दे सो सव भूठ | ऐसी परिस्थिति का 
“विरोध करना आपका धर्म है। पर यह विरोध इस 
ध्षरह का हो कि यदि फहीं आपको परमात्मा के सामने 
इस यात फा जवाब देना पड़े तो कहीं सर नीचे न 
हुकाना पड़े। अपने दिल पर काबू करके, सत्य पर 
अटल रहकर, संयम-पू्वेंक सरकार से आपको ,जूमना है । 
भी कफसर आवेंगे, आपको खूब सतावेंगे, उकसावेंगे, 
अनमानी गंदी भाषा का उपयोग करेंगे, ओर जितनी भी 
आपकी फमजोरियां उन्हें दिखाई देंगी, उनपर प्रद्दार करके 
आपको गिराने की कोशिश करेंगे । तथापि आप अपनी 
टेक न छोड़िएगा । अहिसा को क्षणभर भी न भूलिएगा । 
सरकार जप्तियाँ करे, जमीनें खालसा करे, खेत पर जावे, 
नीलाम की बोलियां लगावे, जो कुछ भी सरकार के अधि- 
कारियो को सूमे जबरदस्ती से करें । वह आप से कोई 
पम्ता काम न ले सके जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो 
बस यही इस युद्ध की चादी है। यदि इतना आप कर 
सके जो मुझे निश्चय है कि हमारी जीव होगी क्‍योंकि इस 
का आधार सत्य है ।” | न्‍ 


इसके बाद लगान वृद्धि का अन्याय, उसकी 'प्रसंगता 
तथा कानूनी गलतियां ( जो कि गवनर को भेजे अपने पत्र 
बंप 


विज॑यो यारडोली 
में श्री वल्‍्लभभाई लिख चुके हैं ) बताकर सरदार साहब 


, “मे ही शरीर के हुकड़े ठुकड़े दो जायें? ५ ' 


आपकी सरकार की इन तमाम गलतियों और -पोलो 
को मैदान में लाकर उसका भण्डाफोड करना चाहिए और 
ज्बतक आपके साथ इन्साफ नहीं होता, आप लगान देनेसे 
साफ इन्कार करदें। सरकार से कहिए कि एक . नष्पक्ष 
जाँच-समिति के सामने इस मामले को बह रकक्‍खे। वह 
अपनी बातें पेश करे ओर हम हमारी । जब तक यह नहीं 
द्वोगा काम न चलेगा । यदि इतना भी हमसे न बन पढ़ा, 
यदि सरकार की मनमानी हम दस्ेशा इसी तरह खदते 
रहेंगे तो हम मलुष्य नहीं जानवर हैं. । पर यह बात आप 
को खुद समक जानी चाहिए । यदि में आप के स्थान 
पर होता तो में तो साफ साफ कह देवा कि इस शरोर 
के टुकड़े टुकठ़े हो जायें पर में तो ऐसे छागान की एक 
धाई भी नहीं दुगां। 

सरकार ठो अपनी मनमानी कर गुजरेगी । पर आप 
वह सब सद्द लेने का निश्चय कर लें । मुझे तो विश्वास है 
कि बारडोली के वे किसान जिनपर एक समय सारे देश. 
की आंखें लगी हुई थी, इस बार अपनी कीति की शोभा 
देने योग्य बहादुरी जरूर बतावेंगे और एकवार फिर देश 
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यशह्ारम्भ 


की दृष्टि अपनी तरफ कर अपने आपको सारे देशकी बधाई 
के पात्र बनावेंगे। 


में आपको फिर एकबार सावधान फिये देता हूँ कि 
मुझ पर या मेरे साथियो पर नहीं अपने ही वलपर दि 
श्वास करके अपना निर्णय आप फरें। यदि आपका 
निश्चय सच्चा होगा, मर मिट॒ने तक की प्रतिज्ञा लेंगे 
आर उसे पालन करने का दृढ़ संकटप करेंगे तो निश्चय 
दो आपका जीत होगी। 

ऐसा निर्णय कीजिए जिसमें आपकी टेक रहे, धर्म 
की रक्षा हो इज्जन बढे और आगे जो कुछ भी हो कंभी 
आप अपने प्रण से न टलें । यह सब ध्यान भों रखकर 
ही प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव करं। यह प्रस्ताव मुम्े 
अथवा भेरे साथियो को नहीं, आप में से किसानों को ही 
उपत्यथित करना पड़ेगा । हम तो आप की सहायता के: 
लिए बगल में खड़े रहेगे। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 
भी आप के अन्दर से ही निकलने चाहिए । यदि आप 
उस पर भाषण न दे सकें तो इसकी जरा भी परवा न 
कीजिएगा । बस धम्म-पूर्वक अपने दिल के भाव भ्रकट कर. 
दें। भले दी सरकार आपके नाम लिखले, भले ही आपके 
लर पर सब से पहले चली आवे । बस इसी से बारडोली 
के किसानों की इज्जत बढ़ेगी ।? 
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सत्यायद की पतिज्षा 


इसके बाद नीचे लिखा अस्ताव पूणी वाले श्री भीम- 
भाई खंडुभाई नाईक ने उपस्थित क्षिया-- 


“चारडोली ताल्लुका के काश्तकारों की यह परिषद्‌ 
अस्ताव करती है कि हमर ताल्लुका के लगान में सर- 
कार ने जो चृद्धि जाहिर की है वह अनुचित, अन्याय्य 
आर अत्याचार पूर्ण है। ऐसा हम मानते दें । इसलिए 
जवतक सरकार वर्तमान लगान 'को दी सम्पूर्ण लगान के 
यतौर लेने अथवा निष्पक्ष समिति के द्वार इस लगान 
चूद्धि के भामले की जांच फिर से कराने के लिए तेयार 
न हो, तबतक दृम सरकार को लगान विल्लकुल न दें ॥ 
सरकार हम से जवरदस्ती लगान वरूल करने के लिप 
जी, खलसा वगेरा जिन-जिन उपायों फा अवलम्बन 
करे उनसे होने बाले कष्ठों कॉ शान्ति-पूवंक दम 
सहन करें। 


घढ़ाये हुए लगान को छोड़ कर पुराने लगान को 
ही सम्पूर्ण लगान समक कर सरकार लेना चाहे तो 
इम उसे फौरन भर दें।” 
, तालुका के भिन्न-भिन्न गांवो से आये हुए प्रतिनिधियों 
में से नोचे लिखे किसान भाइयों ने इस भ्रत्ताव का 


समर्भन किया । 
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यज्ञाप्म्स 


नाम गाव 
दयाछजी भाई प्रशुभाई पदेर अकोटी 
मोरारभाई नथुभाई परेल वरभण 
इब्ाहिस अहमद भाई पटेल वारडोली 
नाराण भाई माधव साई भक्त मव्ठेक पोर 
कानाभाई दीराभाई पदेल बकानेर 
फिरोजशा फरामजी सुराकी 
रणछोड्जी गोपालजी नायक घूपा 
सन्सुखलार गोरधनदास धालोढ 
सकन भाई चथु भाई पटेल बाजीपुरा 
मणिदाक रणछोडजी देशाई मोता 
सुछतानजलां अलावतर्खा बाकोंड 
रणछोद्नी गुरात्र भाई देसाई बुद्दारी 


इसके वाद प्रस्ताव पर मत लेने के पहले श्री वल्लमभाई- 
ने कहा “भाई सुलतान खां ने अभी प्रस्ताव का समर्थन करते- 
समय कहा था कि “बार॑डोली का नाम सुनते ही बंगाल मे: 
लोग हमारी चरण रज लेने लग गये थे ।” यह सत्य है । 
बारडोली के पीछे एक बार सारा हिन्दुस्तान पागल हो 
रहा था । वही बारडौली यदि आबरू गंवा दे तो हम कहां 
जावेग्रे ? इसलिए इेश्वर को याद करके इस श्रस्ताव को 
संजूर कीजिएया । आज हम जो मद्दान कार्य करने जा 
रहे हैं वह इतना भयंकर है, इतना उत्तर दायित्वपूर्ण है कि 


3१७ 


विज्ञयी बारडोडी 


परमेश्वर हमें भक्ति अपेण करे तभी हम अपनी आबरू के 
साथ सद्दी सलामत पार निकल समझते हैं । इसलिए “यदि 
आप ईश्वर को याद करके इस अस्ताव को खीकार 
करेंगे, तो मुझे विश्वास है इश्वर हमारी नेैया जरूर पार 
लगा देंगे । 

इसके वाद भ्रस्वाव पर मत लिये गये । वह्‌ स्वानुमति 
से संजूर हुआ | 

साबरमती आश्रम के इसामसाहब अब्दुलकादिर 
बावजीद खड़े हुए और गग्भीर थेय-भाव पूर्वक कुरान 
शरीफ़ से आयतें सुनाकर आपने खुदा फी इचादृत की ॥ 
इस शुभ काम में उस पाक परवर दिगार को इम्दाद मांगी । 
उनके मेठ जाने पर श्री महादेव भाई देखाई खड़े हुए और 
उन्होंने कबीर फा नीचे लिखा गीत झुनाया । 


धार समाम को देख भागे नहीं 

देख भागे सोई घारनाई/--झूर० 
काम अर क्रोष अर छोम से जूझना, 

भंडा घमासान तई खेत मांही--आर० 
शल जरु छौच सम्वोष साथी भये 

नाम समरोर सईद खूब बाजेन-शर० 
कहदद फबीर फाऊ जूझ दे सूरमां, 

बायर भौ सढे तह तुरत भामे--शूर० 
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सभा विसर्जित हुई और संसार की एक बड़ी से बड़ी 
सतरतनद को अपनी सारी ताकत आजमाने का आह्यान 
देकर बारडोली के सुट्टीभर सत्याप्द्दी निश्चयनराम्भीर भ्रस- 
जता के साथ वहां से अपने अपने घर रवाना दो गये | 
किसी को कल्पना नहीं थी कि आगे क्या होने वाला दे ९ 
सब की नजर केवल उस अन्याय पर थी । सभ फे दिल में 
एक चोट'थी । यद्द निश्चय था कि जो कुछ भी दो झब 
इस श्पमान को नहीं सहेगे । 
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मधुरों अक्सर 
8: आ  क 
जगनी सेवन नो मधु मधुरों अवसर 
वर्या मे रे, जयजीव्यूं फछे रे 6 
नवनिधि छादे निशिदिन झुलवे 
। उर हीर पाती हैये हुरुवे' 
खत्प साद पण ठमीत सारणुं ४ 
क्या पछे रे--जननी ०» 
दिन कर उस्यो पूर्वमां, थयो दिवस मटी रात 
हिन्द त्णां उत्कर्ष मां रहो हृदय रछोयात 
त्यूगी निद्रा परहितमां सहु परवरों रे--जननी० 
खाएं पीधु मोज थी, ख्ेल्या खेल अनेक, 
समय कटोकट आवियो, करो काम कई नेक 
उत्तम मानव बंघुना जे दुखढ़ा देखी दिकडु दाझे 
किस्मत कक्‍्यां थी भारती हित काया पडे रे--जननी० 
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(६) 
व्यूह-रचना 
मानव-हृदय की विलक्षणता 


मानव-ह॒ृद्य एक अद्भुत वस्तु है। कभी दो पद बिल्ली 
की आँख को देखकर भी भागने लगता है, और कमी छाती 
खोलकर दवोप के सामने खड़ा दो जाता है। शरीर तो उस 
का गुलाम मात्र है। हृदय में जो भाव जिस समय प्रवल 
रहता है, उनकी छाया मात्र शरीर पर हमें दिखाई देती है। 
एक सम्राट्‌ कभी लाखो सैनिकों के दिलों को अपनी गजना 
सें दहला देता है, करोड़ों प्रजा-जनों के जीवन-मरण् को 
बह अपना खेल समसता है, और कभी एक परिचारक 
ही जब आँख उठाकर उसका सामना करने पर तुल जाता 
है, तो बह पेर पटक कर रह जाता है। यदि कहीं वह: 
उसकी जान लेने पर तुल गयातव तो एक मामूली सिखारी 
की तरह राजा को गिढ़-गिड़ाकर अपने प्ाणों की 
भिन्षा उस तुख्छ नौकर से माँगनी पड़ती है। वही सेवक 
जो अभी तक राजा की जूतियां उठाता था, आज उसकी 
छाती पर चढ़ा हुआ है और राजा उसके चरणों में हा 
जोड़े आंधुओं से उसकी जूतियां गीली करता हुआ पडा 
है | यह सब हृदय के परिवर्तत का खेल है। इइ दुच्छ 
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किसान जो एक मामूनी चपरासी या पुलिस के सिपाददी 
का देखकर कांपने लग जाता है, आज सत्य और न्याय के 
लिए साम्राज्य-सत्ता को अपने दिल के सारे अरमान पूरे 
करने की चुनौती देऊर निश्चिन्त हृदय से घर को लौट रहा 
है। उसके पास न तलवार है न तोप । एक स्वतंत्र हृदय 
है, जिसमे स्वाभिमान पुनः आकर बस गया है, एक निर्मेल 
हृदय है जिसमें सत्य निवास करता है । एक पवित्र घड़कन 
है जो परमात्मा की सांख है । उसे कौन झुछा सकता है ९ 
उसे कौन कुचल. सकता है ९ 
“ घारडोली सभा में इसे यश-देववा को प्रज्वलिद कर सर> 
दार घलभभाई उसी राव फो सीधे वांकानेर गये । अब 
उन्हें चैन कैसे पड़ सकती थी ? सारे ताल्छुके में इसी 
थल्न-देवता को अ्रंज्वलित करना था न ( वांकानेर में आस- 
पास के १५-२० गांव से करीब २००० पुरुष एकत्र हुए 
थे। सरदार सादब ने उन्हें देखकर कटद्दा--- 
चहने भी युद्ध में शामिल हो 

“बारडोली में में छझ/ज एक नवीन स्थिति फो देख 
रद्दा हूँ । वे पिछले दिन मुझे! याद हैं । उन दिनों ऐसी 
सभाओं में पुरुषों के साथ कितनी ही बहनें भी थी। अब तो 
आप केवल पुरुप ही पुरुष गाड़ियां जोतकर सभाओं में 
आते हैं। मालूप ह्वावा दै, पढ़े-बूर्ों के खातिर आप शायदु 
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'फऐेसा करते हैँ) पर में कहता हूँ क्रि यदि हमारी बहनों, 
मांताओं तथा ख्त्रियों को भी हम साथ में न रकखेंगे तो 
हम आगे नहीं वह सकेंगे । फल द्वी से जन्तियां शरू होगी 
जब्ती दाकिम हमारी चीजें, बतन, गाय, बल आदि लेने के 
लिए 'आवेंगे । यदि हमारी बहनों को हम इस युद्ध से परि- 
चित नहीं रक्खेंगे उन्हें भी अपने साथ-साथ तेयार नहीं 
"कर लेंगे, यदि थे भी पुरुषों के समान ही इस युद्ध में दिल 
चस्पी नहीं लेने लगेगी, तो वे उास समय क्या करेंगी ? 
खेड़ा जिले में मेने अनुभव किया है फि जिन खस्तियों को 
इस युद्ध की शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें उस समय बड़ी 
घोट पहुँची है, जब उनके यहां से जब्ती हाकिस जानवर 
छोड़कर ले गये । इप्तलिए में आपसे कहता हूँ. कि बहनों 
को भी युद्ध में आप वरात्र अपने साथ रवखे । 

चाहे कितनी द्वी मुसीबत आदे, कितने ही कष्ट मेलने 
पड़े | फिर भी ऐसी लद़'इयां तो लड़नी द्वी चाहिए। सर- 
-फार भछे द्वी हमारी जमीनें खालसा करने के हुक्म जारी 
करे, हम तो अपने द्वाथ से उसे एक पाई भी उठाकर नहीं 
दंगे । बस यही निश्चय कर लीजिए । अपने अन्दर लड़ने 
की शक्ति को बढ़ाइए और एकवा को मजबूत कीजिए। 
फेवल ऊपरी शोर से छुछ न होगा । सरकार आपकी पूरी 
परोक्षा छेगी । और उसे यह करने का €क है । णदि उससे 
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लड़ना है, और इस लड़ाई को आदश लड़ाई घना देना हैं 


तो सारे ताछ॒के को हमें जगा देना पढ़ेगा । सारे वायुमए्डल 
को बदल देना होगा | आप ये शादिया लेकर बैठे हैं. इन्हें 
जल्‍दी समाप्त करनां दोगा। जहां लड़ाई लिड्ट गई दे पहां 
शादियों आदि वातों के लिए कही समय होता हे ? 
कल सुबह से लेकर शाम तक मकानो को वाले लगाकर 
खेतों में घूमते रहना पड़ेगा। लड़ाई भे लड़ने वाले सियाहियों- 
का सा सावधान जीबच विताना होगा | घालक, बूढ़े, स्त्री, 
पुरुष सव समय को समर लें । अमीर-ारीब सच एक हो 
जावे, और इस तरह काम करें जैसे एक शरीर हो ! 
रात पड़े ही सव घर पर लौटें । जच्दियां करने के लिए 
सरकार को गांव या तालुके से आदसी तो लाने पड़ते हैं 
न ९ ठौर है तो आप सारे तालुके भे ऐसी हवा यहा दीजिए 
कि सरकार को इन काम्तों के लिए एक भी आदसी न 
मिलने पावे । मेने अय तक ऐसा जब्ती आफिसर तो नहीं 
देखा जो अपने सिर पर ज़ब्ठी फे घरतन उठाकर ले जा 
सके । सरकारी अधिकारी तो पंगु होते हैं । पटेल, मुखिया 
वहिवाट दाग, तलाटा कोई सरकार की सहायता न॒करें ॥ 
साफ-साक सुनादें कि सेरे गांव तथा तालुके की इब्जत के 
साथ मेरी भी इज्जद आवरः है | जिसके कारण तालुऊे 
की आंबरू जाय वह मुखिया कैसा ९ उसीके हित में मेरा 
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व्यूद्दनचना 


ल्‍भी भला है । इस वरद हम सारे तालुके में ऐसी हवा 
अहादें जिससे चारो तरफ़ स्वराष्य की ही सुगंध फेल जाय | 
भ्रत्येक आदसी के चेहरे पर सरकार के साथ लड़ने का 
ततेजखी निश्नय हो । 
मर मिरे या पूरी ठरह खुली हों 
में आपको यह चेतावनी देने के लिए आया हैँ कि अब 
मौज शौक म॑ एक घड़ा भी कोई व्यर्थ न गेंवाये $ 
वारडोली को कीर्ति सारे भूमरडल पर फैल गई। अब 
ते हमें मर मिलना हैं या पूरी तरह खुखी होना हे। 
अब तो गसबाण छूठ गये हैं। हम गिरे तो सार देश 
गिर जावेगा। और डटे रहे तो वेडा पाॉय हो जावेगा 
आर देशक्ो एक पदार्थ पाठ मिल जायगा। आप ही के 
साल्छुक ने महात्माजी को आशा दिलाई थी कि खराज्य- 
संग्राम की नीच यद्ां स डाली जाय । वह परीक्षा तो अब 
गहदे। फिर भी वबारडोली का डंका तो देश देशान्तर में बज 
ही गया । आज फिर आपकी परीक्षा का मोका आया है । 
सरकार चयर करेगी ४? 
बारडोली की परिषद समांप्त करके आज में फिर आप 
'के पास इसलिए आया कि अब ताल्छका के जितने 
भाई -वहन मिलें उन्हें में अपना संदेश सुना' देना 
चाहता हूँ । अब सब सावधान रहें कोई गापफिल न रहे ४ 
सरकार आपको गिराने मे कोई वाद उठा नहीं रफ़्खेगी ४ 
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आपके अन्दर वह फूट पैदा करने की कोशिश करेगी 
आपसी ऋगड़े पैदा करेगी और भी कई तरह के एफवूर 
करेगी; पर आप तो अपने सारेव्यक्तिगत रूगड़ो' को तव 
तक कूष भें फेक दीजिए जब तक लडाई खतम नहीं 
हो जाती । बापदादा के समय को दुश्मनियों को भी भूल 
जौदइएण। जीवन भर जिससे आप कभी न बोले हो' उससे 
अज वोलना शुरू कर दोजिए। आज गशुजयंत को 
इंजत हमारे हाथ में है, उसे झुरक्षिक रखिएगा। 
खालसा के मानी ? 
कितने दी लोगों को यह डर है कि हप्तारी जमाने 
खालसा हो जावेगी । पर में पूछता हूँ खालसा के साना 
क्या हे ? कया कोई आपकी जमीने को सरपर उठाकर 
सूरत या विलायतव ले जायगया ? जमीनों को कोई खांलसा 
या जो चाद्दे करे | जो कुछ होगा सरकार के कागजो मे 
फेरफार होगा । पर यदि आपके अन्दर एका होगां तो 
आपकी जमीन से कोई दूसरा आदमी हल नहीं डालने 
पावे यह बन्दोबस्त करना ताछुक्ा के लोगों का काम है! 
खालसा का डर छोड़ दो | जिल दिन आप अपनी जमीनें 
खलासा कराने को तैयार हो ज्ञाबे थे उस दिन ते निश्चय 
हो साथ झुजरत आपकी सहायता के लिए दोड़ पड़ेगा । 
सुके विश्वास है कि हमारे बीच इतना नाच तो कोई नही, जिसे 
खालसा जमीन को लेने की ज़ुरत दो | यह श्रद्धा झगर आप 


ध्यूह-रचना 


के अन्दर भी जागी हो तो आप निश्चिन्स रहेंगे । उस जमीन 
को कौन छे सकता है ? जमीन का जब तक फैसला नहीं 
हो जाता तब तक निम्धय-पूवक समभिए कि हम बेधर- 
बार के निवासित है। इष्यां को अपने दिलमें कभी स्थान 
न दीजिएगा। एक को विग्ड़ते देखकर जहां दूसरा खुश 
होता है! उस देश का फभी भला नहीं हो सकता। यदि 
धरक गांव को भी पूरी तरह मजबूत हम कर लेंगे तो सारे 
वाल्लुके को हम दृढ़ कर सकेंगे । 
हे एक गांव फौजी छावनी हो 
युद्ध घोषणा हो चुकी दै। अब हर एक गांव को फौजी 
छावनी सममिएगा । प्रत्येक गांव के समाचार , अब रोज 
सालुके के केन्द्र में पहुँच जाने चाहिए और वहां मे जो 
हुक्म छूटें वे उंसी दिन गांव-गांव पहुँच जाने 'चाहिए । 
हमारा अनुशासन द्वी जीत की चाबो है । सरकार के तो 
इर गांव में सिर्फे एक या दो ही आदमी--एक तलाड़ी 
और एक पटेल--होते हैं। हमारे पक्त में तो संपूर्ण 
गांव है'। . के 
आओ, जरा मज़ा चखादें 
,खरकार ने हमें लड़ने पर मजबूर ही किया है ते 
'आझाओ उसे भी जरा लड़के दिखादें। यहाँ अमर-पद्‌ को 
ज्लेकर कौन आया है. । ज़र ज़मीन संब जहाँ का तहां रक्‍खा 
रह जायगा। अकेला नाम रह जायगा। लाख सवा लाख 
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रुपये की वात नहीं | हरकोई तकलीफ उठाकर भी बह तो दें 
दिया जा सकता है। जहां इतना खच होता है तहां थोड़ा और 
सही । पर यहां तो आपको मूठे कह_कर सरकार लेना 
चाहती है। सरकार कहती है तुम लोग सुखी,हो, बड़े-बड़े 
मकान है, खेती आधवाद है। पैसे देना नहीं चाहते इसलिए 
बदमाशी करते द्वो । तुम्दारे अगुआ मूठे हैं; मै तो कद्दता हैं 
ऐसे अपमान सहकर रुपये देने की अपेक्षा तो मर जाना 
भला है। मैं इस बात को नहीं सह सकता कि सरकार 
शुज्ञगत फे किसाने को बदमाश फहे । जबत क सरकाद 
इस भाषा को भूल नहीं जाती तव तक आपके लड़ना है । 
जरूरत हो तो मर मिट । सरकार से कदिए कि सचाई 
का दावा फरती है तो आ देखे, सिद्ध करके दिखादे + 
डंडापन तो तू फर रही है । भूठो हैं वेरी बातें ! हिम्मत दो 
सो ले आ; हम सिद्ध करके दिखा देते हैँ । हमारे युवक 
इन बातों को सममक लें और गांव-गांव घूम-घूमकर अबने 
आइयथों ओर बहनो को सममावें? । 
इस तरह वारडोली से बांकानेर, वराड, बड़ेकुआं, 
वालोंड फडोद झादि गांव सत्याप्रह की आग सुलगाने के 
लिए सरदार साहब दौड़ने लगे । उनके शरीर में अपूर्व 
स्फूवि आ गई थी और आँखों से भानो चिनगारियाँ निक- 
लने लग गडल थीं । 
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१६ 


च्यूइ-रचना 


यूद-स्वना ८ 

सारे ताल्छुडे मे नवीन चैतन्य आ गया प्रत्येक गांव 
सैनिकों का एक दल बन गया। अब तक बारडोली ताल्‍्लुके 
में कुल्ष चार आश्रम थे। वारडोली, वेंडछी सरभण ओर 
बुद्दारा । अब ८ नयी छावनियां और खुन गई । सारे 
वाएलुके को पांच मुख्य विभागों मे घांद दिया ओर उसपर 
एक-एक विभाग पति कॉयम कर दिया गया । प्रत्येक 
विभाग पति का देख-भाल में नीचे लिखे अलुरसार गांव थे। 


सेना-तायक भ्रीचद्ठमभाई पटेल 


जत्याम्र छावनी का नाम विभाग पति गांवों की संख्या 


१ बराड भरी मोहनछाल पंड्या १६ 
२ घालदा नर भम्शलछाल घाजी देसाई ७ 
दे खांकानेर श्री भाई रालभाई अमीन भ्छ 

श्री फूछचन्द बापूनी शाद्द । 
पी [ श्री लब्बास तेययजी 

ञ्ली डॉ० घिया छ 
६ मोता श्री बलवंत राय र्‌ 
७ बाजीपुरा श्री नमंदाशकर पंड्या झ 
< सीकेर शी कब्याणनी बारूजी | 
4 भाफवा श्री रतननी भगाभाई पटेछछ द 
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4० जुहांगे श्री नारणभाई पटेल ह 
श्री रविशंकर व्यास 

33023 | प्री सुमत मद्दता 

१२ द(-रणी , श्री दरवार गोपारूदास भाई ठेसाई १७ 

१३ चालहोड डॉ चन्दुलाल देसाई २९ 


सत्याप्रद की घोषणा द्वोते ही बारडोली मे एक प्रका- 
शन विभाग तथा सत्याप्नह कार्यालय की स्थापना हो गई 
अपने अधीन प्रत्येक गांव की खबरें विभाग-पति मुख्य 
कार्यालय में भेजने लगे । और मुख्य कार्यालय से जो 
आज्ञायें , हिदायतें, सूचनायें आदि भेजी जाती, वे रोज 
गांव-गांव पहुँचने लर्ग! । खयं-सेवक घूम-घूम कर सत्यामह 
की भतिज्ञाथों पर किसानों के हस्ताक्षर कराने लगे | ताल्लुके 
में सत्याग्रह किस तरह फेलता जा रद्दा है, कौन-कौन कम- 
जोर है, किसने क्या वीरता ओर त्याग किया, सरकार के 
अधिकारी कैसी-केसी भूठी अफवाह फैलाकर, लोगों को 
घोखा देना चाहते हैं, इत्यादि बातें भांव-गांव फैलाकर 
जनता को सचेत ओर उत्साहित करने के लिए वारडोली के 
अकाशन विभाग से सत्याग्रह खपर-पत्र अथोत “सत्याग्रह- 
समाचार नाम का एक छोटा-सा दैनिफ भी प्रकाशित 
होने लगा । वह जनता मे सुफ्त बांदा जावा | अपने गांव 
के किसानो को एकत्र करके स्वयं-सेवक इत संमराचार-पत्रो 
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को पढ़कर सुनाने लगे। सरदार साहब तथा मुख्य-मुख्य 
विभाग-पति भी _गवि-गांव जाकर जनता को समभाने लगे 
ये भाषण बड़े उत्साह-प्रद और ,स्फूर्तिजनक द्वोते | प्रका- 
शन विभाग से ये प्रथक “सत्याग्रह पत्रिका” नानक पुस्ति- 
का के रूप में समय-समय पर प्रकाशित द्वोते रदते। आरंभ 
में ठो केवल स्थानीय 'खयंसेवक ही थे किन्तु ज्यो-ज्यो युद्ध 
बढ़ता गया बाहर से भी स्वयं-सेवक आते गये । आखिर 
में बाहर के सुशिक्षित स्वयं-सेवकों की संख्या करीब 
२५० तक पहुँच गई थी । इनमें के अधिकांश प्रायः सर- 
कारी तथा राष्ट्रीय शालाओं एवं कालेजो के युवक विद्यार्थी 
ही थे। इनके अतिरिक्त स्थानीय स्वयं-सेवकों की निश्चित--- 
संख्या का अनुमान लगाना कठिन है । भ्रत्येक गांव मे 
अतिदिन १५-२० युवक्क ' पाली-पाली से पहसा देते रहदे थे, 
दौड-घूप का काम करते थे ओर अपने नायको की आज्ञा 
''की प्रतीक्षा करते रहते थे । 
खुफिया खयंसेवक 
खुफिया खयंसेवकों का भी एक दल था । वे शंकित 
वृत्तिवाले नागरिकों तथा सरकारी अधिकारियों की हल- 
लो पर वड़ी नजर रखते । सरकार के द्वारा जो अफवाहें 
पैलाइ जाती उन्हे आकर अपने विभाग-पति से कह देते । 
“यदि कोई 5जा-द्रोही नागरिक कुछ कुकर्म करने को तैयार 
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झहोता, तो इससे पहले कि सरकार उससे फायदा उठा 
सकती, विभाग-पति के पास खबर पहुँचा कर उसका 
भण्डा-फोड कर दिया जाता। सरकारी अधिकारी भी 
शर्मिन्दा हो जाते और वे कम्रजार नागरिक भी । 
संचालन 

बारडोली ताल्छुऊे मे सडके काफी हैं। बारडोली सूपा- 
रोड पश्चिम के मुख्य-मुख्य गांवों से अघान कार्यालय को 
संलग्न फरता है| वही रोड आगे उत्तर पूव में सीधा मांडवी' 
त्तक चला गया है जिससे घराड तथा कडोद के विभाग भी 
चारडोली से सम्बन्धित हो जाते है । ताप्ती-वेली रेलवे पूछे 
कऔ समस्त मुख्य-मुख्य गांवों को बारडोली से जोड़तो है, तो 
बारडोली-वालोड रोड, सढ़ी बुद्दारी रोड़ तथा सदी बाजी- 
थुरा रोड़ दक्षिख-पूर्त फे मुख्य-मुख्य गांवों को जोड़ देते हैं 
सत्याग्रह दफ्तर को कुछ घनिक भित्रों ने अपनी मोररें दे 
रक्‍्खी थीं, जो इन सडकों से घूम-घूम कर सत्याप्रहियों, 
स्वयंसेवकों तथा नेताक्ों को जल्दी से जरदी बारडोली 
तथा वारडोली से इन गांवों से पहुँचा देती थी । दैनिक 
डाक तथा सत्याग्रह समाचार-पत्र भी यही मोटर दियम से 
पहुँचाती थीं ! 

प्रत्येक गांव में आवश्यकतानुसार दो, तीन, चार 
सुशिक्षित खयंसेवक रहते और आठ-आठ, दूस-दस स्थो- 
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लीय। वे गांवों में घूम-घूम कर जनता का सममाते, लोगों से 
बात-चीत करके गांव के भावों और हलचलों की जानकारों 
श्राप्त करते, ओर अपने दैनिक कार्य तथा अपने ग्रांव 
की विशेष खबरों की रिपोर्ट शाम को विभाग-पति 
के पास भेजते । विभाग-पति राद को सारे गांवों की 
रिपोर्ट पढ़कर उनपर विचार करते । अपने अधि- 
काराधीन बातो पर तथा खुद से सुलमकाने योग्य सामलो” 
पर उसी रामय आउ्वायें लिख देते । शेष अधिक महृत्व- 
पूर्ण खबरें अपने अमिप्राय सद्दित प्रधोन कायोलय को 
सुबह भेज देते । ग्रधान कार्यलय मे समाचार पहुँचते ही- 
वे सरदार साहब की पेशी में जाते । प्रकाशन योग्य खबरें 
शाम्र को छपने के लिए सूरत भेज दी जातीं। जवाब देने 
थोग्य बातों का उत्तर, सरदार साहव की आज्ञाय तथा 
सत्याप्रह समाचार-पत्र, जो राव को छपने के लिए भेजे ये 
इत्यादि सब को लेकर छुबह मोटरें मिन्न-मिन्न विभागो की 
अर चल देती और दिन के बारह वजे के लगभग प्रत्येक 
विभाग-पत्ति के पांस पहुँच जाती । इस तरह चौबीस घंटे 
के अन्दर भपत्येक आवश्यक थात पर सरदार साहब का 
इुक्स विभाग-पति के पास पहुँच कर उसपर अमल भी 
होने लग जाता । जहां मोटर नहीं पहुँच पादी, उन गांदो 
में डाक तथा सत्याग्रह समाचार खबं-सेवक पहुँचा देसे ई 
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विभागपत्ति | 

डॉ० सुमनन्‍्द मेहता, भ्रो रविशंकर भाई व्यास, डॉ० 
चन्दूलाल, बुद्ध अब्बास तैयबजी, ढसा के दरबार साहब 
श्री गोपालदास भाई, इमाम साहव, श्री मोहनलाल कामे- 
अर पंड्या इत्यादि नाम ऐसे हैं जिनके उल्लारण मात्र से 
प्रत्येक गुजराती का हृदय श्रद्धा ओर आदर से कुक जाता 
है । प्रत्येक नाम की एक फहानी है जिसमें देश-सेवा, त्याग, 
उच्च संस्कार, तपस्या भौर न जाने कितने ही अन्य भाव 
भरे हैं । यदि प्रत्येक फा पूर्ण परिचय यद्टां लिखा जाय तो 
एक नयी पुस्तक तैयार हो जाय । उनके विषय में यहां पर 
तो केबल यही कट्ट देना काफी होगा कि वे एक एक जिले 
के अनभिषिक्त राजा से हैं, जो अपने जिले में खततन्त्र 
लोक-लेवक संस्थाएँ खोले बैठे हैं, भिन्हें अब घन, मान, 
पद और प्रतिष्ठा की कोई अभिलाषा नहीं रह गई है, 
जिनसे लिए ये सब चीजें उच्छिष्ट सी हैं, जिनकी बुद्धि भर 
संस्कार इतने ऊँचे हैँ कि किसो भी देश को ऐसे नागरिकों 
पर अभिमान हो सकता है। उन्हें देखकर मस्तक श्रद्धा से 
झुक जाता हैं, इन वृद्ध और अनुभवी पुरुषों को देखकर 
मालूम होता है फह्दी राजषियों का मुण्ड राज्य छोड़-छाड़ 
कर तपस्या करने के लिए निक्रल पढ़ा है । इनमें से कई 
सचमुच अपने राजोचित वैभव को छोड़-छाइकर अब 
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केवल भाषणों से नर्दी, शुजरात के किसानों मे उन्हीं की 
तरह रहकर उनके सुख-दुखों को अपने सुख-दुख समझकर 
अपने फो कृताथ मान रहे हैं । और जहां ऐसे सेवक हैं 
वह प्रान्त या उसकी जनता क्यों न संसार भे धघस्य होगी ९ 
जहां ऐसे अनुभवी, बुद्धिमान विभाग-पति थे वहां सरकांरो 
अधिकारी क्यों न फीके पड़े। इनफे रोौबच और तेज के 
सामने वे ऐसे निश्तेज हो जाते मानो शोतल चन्द्र 
के सामने घूँआा फेफने वाली टिम-टिमादी हुई मिट्टी के तेल 
की डिव्यी । वे हजार कोशिश करते पर जनता उन्हें साफ 
साफ जवाब सुना वेठी । सत्याग्रह की इच्छा करने वाले 
प्रत्येक जबतदक ऐसे निर्प्रह, तेमसख्वी, अनुभवी तथा बुद्धि- 
मान लोक-नायक नहीं होंगे तत्र तक सत्याग्रह जैसे शान्त 
आन्दोलन में वह कैसे सफल द्वो सकता है ९ जहां न सत्ता 
है, न शत्र है वहां प्रतिपक्ती अथवा जनता के दिल पर अ्रसर 
डालने दाली बाणी, चरित्र, प्रेम और वपस्यां की जरूरत 
है । ओर छिसो जन समूह को सुधार ने के लिए यही सब 
से कारगर उपाय है | जहां ईंपर्ग है, छेष हे, नेतृत्व को 
महत्वाकांच्ा है, फीचि की लाजसा हि, भ्रातप्ठा का 
लोभ हे वहां कोई सार्वजनिक सेवा का काम फल-फूल 
नहीं सकवा | हम हजार लेक्चर क्लार्डे उनसे कोई होना 
जाना नहीं ।| अपने वाणी-वेमव से हम चाहे कुछ समय 


ठक लोगों को प्रभावित भले दी कर दें परन्तु जवतक 
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उस वाणी के साथ-साथ कार्य भी उतने. ऊँघे,व हॉने 
जबवक कार्य-कर्ता के अन्दर निर्मल सेवा-भाव और 
क्रनन्‍य सक्रिय लोक-भक्ति न होगी तवतक उससे कोई 
कहने योग्य सेवा व होंगी बारडोली के सेवक इन तुच्छ 
अआकांत्ताओं और खा्थों को तिलांजलि दे चुके हैं। वे इन 
बातों से अब परे द्वो गये हैं और अपने आपको एक बीज 
की तरह जमीन के अन्द्र नष्ट करने के लिए तुल गये हैं। 
इसी निश्चय का छोटासा परिणाम यह सत्याग्रद है। 
खय॑-सेवक 

ओर बारडोली के खय॑ सेवक कैसे थे ? गुजरात की 
राष्ट्रीय तथा सरकारी द्वाइस्कूलों और काहेजों के विद्यार्थी, 
तथा कितने दी अन्य शिक्तित युवक इस अवसर को 
अपना अद्दोभाग्य समम कर आये थे । ठेठ काशी के 
हिन्दूविद्यालय से एक गुजराती विद्यार्थी आये थे और, 
उन्होने बारडोली के सत्याग्रह में भाग लिया था। जद्दांवक 
मुझे याद है उन्हें २-३ मद्दीने को सादी कैद भी फल्लेक्टर 
के बंगले के सामने शुप्रचर का फाम करने के अपराध में 
हुई थी । किसीने यह न कहा कि क्या करें साहब परीक्षा 
सिर पर आगई है; “स्टडी सफर” फर रही हैं।वे एक 
तरफ सत्याप्नह-पत्रिकों, यंग-इंडिया, ' नवजीवन ” तथा 
दूसरी वरफ टाइस्स ऑफ इंडिया की कुटिल टिप्पणियां 
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पढ़कंर और प्रतिदिन खेली जाने वांली सरकारी 'वालों फो 
देखकर तथा उनका मुकाबला किस तरह किया जाता है 
इसे देखकर राजनीति का व्यवद्वारिक अध्ययन करते थे | 
समांज-विज्ञान और अर्थशात्र का अध्ययन वे बारडोली 
के निवासियों की रहन-सदन, रीति-रिवाज, रुढ़ियाँ, भ्रच्छी 
तथा छुरी भथाएँ आदि की पूछ-पाछ करके तथा उनकी 
आय-व्यय के निरीक्षए-द्वारा करते थे । कॉलेज तथा 
स्कूल फे कमरों की अपेज्ता ऐसे आन्दोलनों में भत्यक्ष 
भाग लेनेसे विद्याथियो को कहीं अधिक शिक्षा, अनुभव 
सेंथा श्वान प्राप्त होता है। इन शिक्षित युवकों के अतिरिक्त 
जो स्थानीय स्व॑यं-सिवक थे, वे अक्तर-जान में चाहे इनकी 
अराबरी ने कर सकते हों, पर उत्साह, उपाय-अ्रचुरंता 
देक्षत्री आर्दि गुणों में वे किसी प्रकार उनसे पीछे रंदने 
बांछे न॑ थे । है 
सेंत्याग्रही दुगे 

इने सब नियमों और व्यवेस्थांश्ों ने मिलकर बारडोली 
को पक व्यवस्थित सत्याम्नही दुग का रूप दे दिया था। 
जिसमें न वम थे न तोपे । वहां तो दुश्मेनो को रोकने के 
लिए ऊँची-ऊँची दीवाले भी नहीं थी । जो चाहता आ 
जा सकता था। पहरेदार थे पर वे किसी पर शब्र-प्रदार 
मंदी करते थे । वे गांवों के चांरो तरफ पहरा देते रदवे, 


बरेट 


थ्यूद-रचेना 


ओर जया द्वी किसी तलाटी ( पटवारी ) या अधिकारी को 
देखते फोरन शंख, नकारा या बिगुल बजाकर सारे गांव 
की सावधान कर देते । एकाएक गाँव में सन्नाटा छा जाता | 
ज्माम किसान मकानों के बाहर से ताले लगाकेरें अन्‍्दरे 
झुस जाते । सडकें सूकी और निर्जन होजाती । जमीन का 
लगान-चसूल के लिए सरकारी अधिकारी जवब्ती करने 
आते । पर वहां तो दरएक मकान पर ताले पड़े हुए देखते । 
यंच बनने, जब्ती का सामान पहुँचाने या घोली लगाने की 
बात तो दूर है, वहां तो उन्हें काई वात करने बाला भी 
नहीं मिलता । जब्त किया हुआ सामान जहां का तहाँ 
पड़ा रद्द जाता । 

परन्तु पाठक यद्द ने सममलें कि इतनी सम्पूर्ण व्यवत्था 
शुरू से ही उत्पन्न हो गई। यह तो क्रमशः किन्तु बड़ी 
तेजी से जागृत जनवा के अन्दर बिक॒लित होती गई । पर 
घह अन्त में यहां तक सम्पू्णता को पहुँच गई थी कि 
यदि सरकारी अधिकारियों को अपनी सुविधा या आराम 
के लिए किसी चीज की जरूरत होती तो सत्याग्रद छाव- 
तियों में आकर उसे वह मांगना पइती थी । उन्हें गांव से 
छुछ न मिल सकता था । इसीलिए तो टाइम्स के संवांद- 
दाता ने जुलाई के प्रारम्म मे कहा था कि बारडोली से 
अझंगरेज़ सरकार का राज्य उठ गया है वट5) बोल्शे 
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विजम स्थापित हो गया है और भ्री वह्भभाई पटेल ,हैं 
लसके विधांता लेनिन । 


| 
/ पर आइए अब हम जनता की एकता, हृढ़ता 
आर सरकारी चालो कां तथा अत्याचारों का कुछ ,अव- 
लोकन करें । 


] 


00%००७6)%-756.. “वर (092७ 5. 
। अगर ह रु 
राजसत्ता जालिम हो जाय | 

तो 
किसान का सीधा जवाब है . 


! “जा-जा, तेरे जैसे कितने ही 
हे |. मैंने मिट्टी में मिलते देखे हैं।” 


सरबदाणए चद्धसषणाई 


(किला र.. चकित, (ओला न मिल र+ ब २०4 


२४० 


( ७) 
नवजीवन 


( प्रथम-साल ) 
ता० ४ फरवरी की सभा समाप्त होकर लोग अपने 
अपने गांव भी नहीं पहुँच पाये होगे कि सरकार का एक 
धोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ जिसका आशय यह था :-- 
सरकार ने उन लोगों के साथ नीचे लिखे अनुसार 

रिआयत करने का निश्चय किया है जिन पर फो सैकड़ा २५ 

के अधिक लगान बढ़ गया हो--- 

(१ ) फी स़ैकठा २७५ तक ही जिनपर ऊगान बढ़ा है उनके 
साथ कोई रिआयत नहीं की जायगी । वे अपना 
लगान तुरन्त अदा करदें । 

(२) फी लैकढा २५ से ७० तक जिनपर ऊगान यढ़ा हो 
उनसे पदले दो वर्ष तक केवल २५ फी सेकदा ही 
अधिक लगाव वसूछ किया जायगा। 

4६ ३) जिन पर फी खैक॒दा ५० से भी अधिक छगान बढ़ 
गया है उनसे पहले दो घर्ष पुराना भौर बढ़े हुए 
लूयान का २५ फी सैक्ड़ा, बाद में दो वर्ष तक ७४० 
फो सैकडा ओर उसके वाद पूरा बढ़ा हुआ छयाव 
भी चसूछ किया जायगा । 
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इस रिआयत का नाम था 'इगतपुरी कन्सेशन । 

परन्तु किसान इस रिआयत के सानो समझ गये थे ६ 
वे एक या दो वर्ष के लिए नहीं लड़ रद्दे थे। उनकी तो 
लड़ाई ३० वर्ष के लिए थी। न थे २० और ५० सैकड़ा 
रिआयत ही चाहते थे । थे तो सिफे निष्पक्ष न्याय चाहते 
थे। अतः नवीजा यह हुआ कि कड़ौद और बुहारी के कुछ 
वैश्य ( जिन्होंने ऋमशः १२००) और ५१५) जमा करा 
दिये थे ) और कमेटी के एक ब्राह्मण को छोड़कर (जिसने 
३] अपने लगान के जमा करा दिये थे ) सारे ताल्छुके से 
एक पाई भी किसी ने नहीं अदा की। परन्तु जिन्होंने लगान 
अदा कर दिया वे बढ़े पछताये | आस-पास का सारा वायु- 
मण्डल इनके इतने खिलाफ हो गया कि सरदार वल्लभभाई 
साहब को वहां जाकर के लोगो की यह समझाना पड़ा कि 
अभी कोई बहिष्कार--जैसे कड़े उपायों का अवलमस्धन न 
करेंगे । फिर भी अमेरी के ब्राह्मण का बहिष्कार तो हो ही 
गया । यह देख रानी परज के कितने ही किसानो को यह 
भय हुआ कि कहीं साहकार हमारी तरफ से लगान भर के 
इसमें न फैसा दे' ! इस लिए उन्होने यह निश्चय कर लिया 
कि यदि कोई ऐसा करेंगे भी तो हम उन जमीनों को दी 
, जोड़ देंगे । 

लगान अदा करने का हफ्ता (दा० ३० फरवरी को) 
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खतस दो गया | सरकार ने देखा कि अब तक कुछ वसूल 
नहीं दो रहा है। तब वाल्छ॒ुके के खास-खास १५-२० 
किसानों को उसने धमकी की नोटिस दी | ता० २० या २१ 
को रानी परज के गरीब किसानो से मार-पीट करके वहां के 
सल़ाटी ( पढवारी ), ने उनसे कुछ लगान जबरदस्ती वसूल 
कर लिया । तारीख २३ के लगभग मसाड़ के कुछ कोली 
आइयों को घुलाया उन्हें कायमी पटेली, इनाम आदि का 
लालच दिया गया । जब इससे भी काम ने चला तो जुल्म 
की घमकी दे कर भी देख लिया । पर सब व्यथ हुआ । 
सत्याग्रह की घोषणा हुए अभी ८(१० दिन ही हुए थे। 
परन्तु गरीब जनता अपने कतेव्य को बहुत कुथ सममते 
जग गई थी टींबरवा के तलाटी ने एक किसान से कहा-- 

“अरे भले आइमी, सारे वाल्छ॒के में फूद पड जायगो 
ओर फिर मख मार कर लगान जमा करावेगा तो अभी 
क्यों न दे दे ९” 

४ ऐसी बात भी जयान से न निकालिए साहब, सारा 
साल्छुका भले ही लगान जसा कर दे हम तो थुक कर 
नहीं चाट सकते । 

४ अरे भाई, हमारी बात चाहे न रख पर बढ़े 
झ्ाकिस आदेगे उत्तकी बातका तो कुछ खयाल करेगा न ९” 

“उसका बड़प्पन हमारे क्रिस काम का ९ अब तो 
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वेह्म भाई साहब जब हुकम करेंगे तबी लगान जम्रा अदा 
किया जायगा ।” 

हु ५ अं ८ भर 

 बालोड़ के तहसीलदार ने रानी परज के एक किसान 

से लगान मांगा तो उन्हें जबाव मिला-- पुराना लगान 
लेकर समूचे--नये पुराने लगान की रसीद आप दे दे 
ओर साथ यह भी लिख दे" कि त्तीत वरस तक यही 
लगान लिया जायगा, दो अभी अपना लगान चुका लीजि- 
ए !” बेचारे तहसीलदार साहब सुन कर दंग रह गये । थे 
यह कह कर चलते बने कि भाई “ यह तो मेरे हाथ की 
धात नहीं ” । मुदो रानी परज जाति में यह जीवन ! 

किसी दूसरे रानी परज--पटेल को एक अधिकारी 
ने बुलवाया । और उन दोनों की इस तरह बातचीत हुई । 
' #& 'क्यों पटेल लगान क्यो नहीं जमां कराते ९ 

४ इस लिए कि हमारे गांव ने लगान रोक लेने का 
न्श्विय कर लिया है ” 

४ थह नहों हो सकता, सभी पटेलो ने अपना-अपना 
ल़गान अदा कर दिया है। आज तुम्दारा भी लगान 'अदा 
हो जाना' चाहिए (” 

- "५६ देखिए सांदब अग॑र मे रुपये दे दूं तो अभी जात 
से बाहर कर दिया लाऊ' । इसलिए मे तो कुछ न हू गा।” 
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4 फिर पटेली छोड़ दो [ 

८ भत्रे ही [” 

८४ तो करो ने अपना इस्तीफा पेश ।” 

पटेल फारकून से--“लिख दो भाई इध्लीफा ।” ' 
' « अरे भाई जरा सोचो तो, एक्राएक इस्तीफा क्या 
'लिखवाने लग गये ९” 

“इससे कोन बड़े सोचने विचारने की बात है? आपने 
कहा कि लाओ इस्तीफा ता यह लीजिए |” 

#दिये दिये इस्दीफे, जाओ, इस्तीफे व्ित्तीफे की कोई 
जरूरत नही ।” 

यहतो उस सोई जनता में अपने आप केवल १०-१५ 
दिन के अन्दर जो जागृति हुईं उसका परिणाम है । दव 
तक तो धीरेधीरे शुजरात के कई गण्यम्ाव सेवक जा 
पहुँचे । बड़ोदा के चीफ जस्टिस चुद्ध अब्बास तैयबजी, 
भड़ोच के तेजस्वी नेता डा० चन्दूलाल देसाई, खेड़ा- 
सत्याग्रद फे विख्यात प्याजचोर & श्री मोहनलाल कामेश्वर 
पण्ड्या, ढसा के त्यागवीर दरबार श्री गोपालदास भाई 
देखाई, तथा धारालाधो के आदर्श गुरु श्री रविशंकर 
भाई व्यास आदि ने क्रमशः स्थादला, वालोड, वराड्‌ 

9 इनकी चोरी की कहानी पाठक भाणे उन्हीं के सुंह 

। से सुनेंगे। 
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बामणी, तथा सरथण मे जाकर अपने आसन जमा दिये 
और सत्याग्रह छावनियां खोल कर स्वयं सेवक दे करने 
तथा सत्याग्रह की प्रतिज्ञाओं पर किसानों के हस्ताक्षर लेने 
का काम शुरू कर दिया। शनेः:-शर्ने: एक के बाद एक 
गांव के प्रतिज्ञा-बद्ध द्वाने तथा सत्याग्रह में शामिल द्ोने 
की खबरे एवं गांव-गांव में स्वयं-सेवकों के संगठन होने 
की खबरें, प्रधान कालोलय में आने लगी। बाहर से भी 
कई स्वयं सेवक आगये | इनमें बढ़वाल के कवि श्री फूल: 
चंद शाह और भावनगर के श्री गोपीलाल कुलकऊर्णी उलछेख- 
नीय हैं। कवि के गीतों ने खूब काम किया और श्री कुल- 
कर्णी ने रामायण के पाठ-द्वार जनता में भाव भरना शुरू 
- कर दिया। 
इधर प्रति-दिन संगठन का जोर बढ़ते देख कर ता० 
२१-२२ फरवरी के लगभग सरकार ने धमकियों की 
नोटिसें देना शुरू किया । सब से पहले वालोड के १५. 
भाइयों को यह सनन्‍्मान मिला | वाजीपुरा के सेठ बीरचंद्‌ 
की भी बारी आई | पर कोइ नतीजा नहीं । उल्टी आग 
अधिक ही भ्रड़की । लोग अपने आप को अधिक कड़ी: 
कड़ी कसौटियों के लिए तेयार करने लगे और कोई सरकार 
की नोटिसे' पहुँचते ही गांव गांव मे ठुबलाओं ने सभाये 
करके यह निम्वय किया कि जो सरकार उनके मालिकों पर 
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जुल्म करती है, उसकी वे किसी तरह सहायता नहीं करेंगे। 
और न उसकी कोई बेगार ही करेंगे । दुबलाओं की इस 
उदारता का सारे ताल्लुके पर बढ़ा अच्छा असर पड़ा | 
फरवरी का महीना वीत चला। लगान वसूल न 
हुआ । तब ता० २७ को हरिपुरा मढ़ी आदि गांवों के 
निवासियों को चोथाई & की नोटिसे' दी गई । सरकार 
विचार तो बहुत दिन से कर रही थी कि ऐसी नोटिसे' दी 
जायें, पर उपयुक्त धमकी नोटिसो के बाद वह कुछ शान्त 
सी हो गई थी । शायद वह इस वात की राह देखती थी 
ईके इनका असर क्‍या होता है। अब कुछ न हुआ तो कम- 
से-कम कानून की पान्न्दी करने के लिए द्वी ये नोटिसे 
उसे जारी करनी पड़ी ) परन्तु उसके सामने सब से बढ़ा 
सवाल तो यह था कि रुपये कैसे चसूल होंगे ? केवल 
लोटिस देकर छुट्टी तो नहीं मिल सकती थी। वासडोली का 
रंग-ढंग देख कर यहां से तो वह बिलकुल निराश दो गई। 
कुछ अधिकारियों ने बारढोली के पड़ोसी माँडवी चाल्छुके 
सें जाकर तलाश करना शुरू किया कि वहां कोई बारडोली 
के किसानो की मैंसें तथा जमीनें ले सकता दै या नहीं। _ 
# समय पर हूगान न देने ले छगान की एक दौथाई बढ़ा 
कर उसके सद्दित काइतकार से जब्ती दवरा या और किसी तरद् 
बधूल किया जाता है ! इसकी हिदायत इन नोटिसों में होती है। 
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शुजरात का पड़ोसी घम्म जागृत हुआ। जलालपुर वाहके 

के किसानों ने सभाये करके निश्चय किया क्रि- 

(१ ) दारढोलछो के किसानों के यहाँ जब्तो हों तो यहाँ से 
कोई पंच वनकर न जाय । अधिऊफारियों को ठदरने के 
लिए मकान और गाड़ी पगैरा न दें। कोई उनकी 
किसी तरद्द वेगार न करे । 

€ २ ) हमारे ताल्छऊे से कोई क्रिप्तान बारडोली के किसानों 
की जमीन न के, न जोते, न जुतवाये, जमीन झुफ्त 
मिलती हो तो भी न ले । 

(४३ ) सत्याग्रह के लिए चन्दा एफन्र करें । 

पंचमहाल के निवासियोंने भी निश्चय किया कि बारडोली 
सत्यांत्रह केवल बारडोली के लिए नद्दी, हम सब्र के लिए है । 
अतः उसमे भाग लेने के लिए जाना हमारा धर्म है। इसमें 
केवल धर्म-पालन ओर परोपकार ही नही, भत्यक्ष लाभ 
सी है। हमें इस सत्याग्रह से बहुत सी वाते' सीखने को 
मिल सकती हैं । इसलिए आवश्यकता पड़ने पर हमारे घारा- 
सभा के प्रतिनिधि श्रीयामनराव मुकादस के नायक में 
हमें पंचमहाल के सैनेको का एक दल भी बारडोली को 
सहायता के लिए भेजना चाहिए । 
- इधर एक तरफ जहां किसानो में यह जागृति फैल रही 
थी, ठहां “सरदार वल्लभ भाई साहब” ओर वम्बई गवर्नर 
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के रेवेन्यू सेकेटरी के बीच लम्बा-चीड़ा पत्र-व्यवहार चल 
रहा था। उघर वद्‌ अपनी लगान की नीति का समर्थन ऊरता 
ओर सरदार वसल भाई तथा उनके कार्यकताओं की बाहर 
के उपद्रवी लोग कहकर उनके मत्ये बारडोली के भोते-भाज्े 
किसानों को बुरे सागे पर ले जाने का आरोप मढ़ता तो 
इधर सरदार साहब छः हजार मीलसे आते वाले किसानों 
का खन चसने वाले परन्तु उनके रक्षक ओर खजन होने 
का दावा करने वाले अधिकारियों को मुंह-तोड़ जवाब देते 
खुद सरकारी अधिकारियों की रिपोर्टो से सरकार की लगान- 
नीति को अन्याय-पूर्ण साबित करने वाले उद्धरण पेश करके 
वे उसे चुप कर रहे थे | 

दूसरी वरफ धारा-्सभा में राववहाहुर भीमभाई 
नाईक अपनी तरफ से जुदी कोशिश कर रहे थे | तारीख १८ 
फरवरी १९२८ के दिन उन्होने रेेन्यू मेम्बर की एक पत्र 
लिखा था और उरामें त्ा० १९ फरवरी के लोक-निर्णय की 
सुचना देकर उनसे उन्होने प्राथंना की कि वे लगान के 
मामले की एकवार फिर जांच करनलें। वाद तारीख २१-२-२१८ 
की घारा-सभा की बैठक में भी श्री भीसभाई नाईक तथा अन्य 
सभ्यों ने फिर वारडोली के प्रश्नकों तथा जनता की तकलीफों 
को पेश करने का प्रयत्न किया परन्तु वह भी निष्फल हुआ 





४ परिशिष्ट में ' दीम पत्र ' देखिए । 
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पंर जिसे समय पड़ोसी ताल्छ॒कों के किसान बारंडोली 
से सहानभूंति प्रकट कर रहे थे ओर सद्दोयता देने का निश्वय 
कर रहे थे उस समय सारा बारडोली ताल्छका श्री फूलचन्द 
आई शाह ( बढ़वाण के विख्यात लोक-गोत बनाने वाले ) 
के रंणे-गीतों से गूज रहा था-- 
($ ) भा्थु मेलो साचववा साची टेकनेरे 
साथी टेकनेरे साथी टेकनेरे, माथु मैलो? ४ 
(३ ) डंक़ो वास्यो लड॒वैया शूरा जागजोरे। 
शूरा जागजोरे, कायरा भागजोरे ॥ डंको? ॥ 
इन मंत्रों के उच्चारण और गजना से गुजर भूमि की 
अतुल शक्ति अपना विराट-रूप धारण करतो जा रही थी $ 
'खियां गाती थीं । 
भाजनी घड़ी रंवियामंणी 
हरे सखी आजनी घडी रठियामणी 
रणे संचर्योरे वीरां लोल ॥। 
घारडोली के किसानों की ख्तरियों में भी रण-मद ने संचार 
कर लिया था । उसदिन भरी रविशंकर व्यास वीर एक भाई 
के विषय में बात-चीत कर रहे थे कि पास मे खड़ी हुईं एफ 
जुढ़ियाने पूछा “ भाई इस लड़ाई में कोन तकलीफ उठानी _ 


पड़ेंगी ” १ रविशंकर भाईने गिनाना शुरू किया । 
बे जुछ 


अंवजीत 


# ज्ञब्ती *--- 

डर 

उस बुढ़िया को इसमें कुछ भी मात्म नहीं था| 

४ ज़मीन खालसा हो जाय ।” 

£ ओ हो इसमे कोन थड़ी वात है ? भलेद्दी से द्वी । ” 
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४ हां यहू जरूर कुछ कठिन बाव है।_ पंर इसमें भी 
कौन तकलीफ है १ धर पर दम रोटी खाती हैं बेसे धहां भी 
शालेंगी ।? 

# पर अस्मां आप औरत की जात हैं कैसे जेल जावेंगी 
यहं कहीं लडकी का खेल तो नहीं है ? ” 

/; इसमें कोन कठिन वात है बेटा ! जिस तरद्द तुम 
जल जावोगे उसी तरह दम भी चली जवबिेंगी ” 

“अरे हम तो कानून को तोडेंगे,शुन्हा करेंगे, इसलिप्‌ 
इमें सरकार गिरफ्तार कर लेगो, आप को कौन जेल तले 
जविगा ?” 

पर अम्माजी कहां पीछे रहने वाली थी? वे योलीं “बेटा 
जो गुन्हा तुम लड़के करोगे, वही हम भी करेंगी ।” 

ऐसी बीर बहन गांव-गांव मिलतो हैं ।पर अभी उनको 
आत्मा पूरी तरह नहों जागो थो । इसीलिए उन्हें जगाने के 
लिए बाहर से कुछ बहादुर बदनें भी आने लगीं। ढसा के 
द्रयार साहब की वीर पत्नी रानी भक्ति लक्ष्मी या “सक्तिबोन 
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ला सत्यात्रह शुरू होते ही आपहु'ची _थीं- और .गांव-गांव 
घूम कर बहनों को सचेत कर रही थीं पर अब तो बम्बई 
के बिख्याव पेटिट खानदान को धनिक किन्तु अत्यन्त देश- 
भक्त घहन कुमारी मीट बेच पेटिट भी आ पहुँची । वे तो 
खादी के पीछे पागल सी हो गई हैं । वे अपनी देश-भक्ति 
से पारसी-कोम को अलंकृत कर रही हैं देश के पीछे घर बार 
सब भूली बेठी हैं। वे चारडोली की बहनों को, दवाथ पर 
खादी रखकर, उनके कानो मे सत्याग्रह का मंत्र 'सुनाती हुई 
हे लगीं। उनके चेहरे पर पक पवित्र तेज है जिसकी 
णें ठे5 मनुष्य के हृदय तक पहुँच जाती है । उसे 
अकाशित कर देती हैं । उनकी सादगी ओर सरलता देखकर 
आदमी दंग'रह जाता है। भक्तिबा की मूर्ति गंभीर है पवित्न 
है परम सात्विऋ है परन्तु इनके अतिरिक्त कवि श्री फ्लचन्द 
भाई की पत्नी घेली बेन भी तो अपने पत्ति के बनाये गीतो 
का स्त्रियों में प्रचार कर रहो थी। श्रीमती सूरज बेन महेता ने 
शानी परज की-जियों मे अपने “ आपको आला दिया था। 
श्रीमती छुंवधर बहन तो बारडोली की द्वी पुत्री हैं । वे इस 
सेवा में इन सब से पीछे कैसे रह सकती थी । 
परन्तु जह्दों बारडोज्ी में बहनें यह वीरता दिखा रही थीं 
तहां वालोड सें एक ओर ही दृश्य अभिनीत हो रहा था | 
चालोड के तेहसीलदार सेठ केशवलाल वल्‍्लभभाई वथा सेढ़ 
्रण्र 


सपजोवन 


धरकिशनलाल नरोस्तमदास नामक वहां के दो साहुकारों 
के गद्ां ता० ९ साचे के दिन जब्ती करने गये और उन्होने 
लेट केशवलाल के यहां से ७८५) तथा सेठ दरकिशन लाल 
के सकान से २०००) नकद प्राप्त कर लिये। जव्दियों के 
दिचय में यह कहा जाता है कि उपयुक्त सेठों ने तहसीलदोर 
के साथ साठ-गांठ करके अपने घर-में उपयुक्त रकमें तैयार 
लकद रखने की पहले से ही व्यवस्था कर रक्‍्खी थी । जब 
तहसीलदार तोन चलाटियों को लेकर गांव में पहुँचे तो 
फौरन लोगों ने,अपने-अपने मकानों को ताला लगाकर इन, 
दोनों सेठों को भी खबर करदी । परन्तु उन्की तो पहले ही. 
सांउ-गांठ बंध चुडी थी इसलिए संठों ने द्रवाजे बन्द नहीं 
किये | तहसीलदार आये उन्होने जब्तों का नाटक किया, 
ऋर “गह्लों में रक्खे हुए नोटों का बंडल, लेकर चलते बने-। 
ज्योहो इस कुक की खबर फेली, सारे ताल्छुके में 
रोप फी भयंकर आग सी सुल्लग उठी “इन बनियों की जीन 
में कोई कपास न भेजे, उनकी जमीन, को कोई ज़ोते नहीं, 
उनके साथ फोई लेन-देन का -व्यय॒द्यर न करे. इत्यादि, 
सामाजिक, बहिष्कार करने की सूचतायें भी गांव-गांव से 
आने लगीं। खुद वालोड की जनता में भयंहर रोप फैल 
गया था ।- यह खबर पहुँचते हो सरदार वह्धमभाई श्री० 
सोइनलालजी पंड्या को, लेकर वालोड पहुँचे- ) एफ भारी 
२० ८ ुटे 
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सभा हुई ओर उन्होंने लोगों'को खब सममाया। उनका 
सह व्याख्यान अत्यंत मननीय है; इसलिए उसके मंहत्त्व-पूर्ण 
अंश को यहां उद्धृत करने के लोभ की 'में संवरण' नहीं 
कर सकता--- ह 

- ४ आज सुबह सूरत के स्टेशन पर ण्योंही में गांडी' 
से' उतरा कि मुझे दस घटना 'के समाचार मिले। सुन कर 
मुंके दुख तो अवश्य हुआ, फ्योकि प्रतिज्ञा लेते समय 
: थदि हम सीधी तरह अपनी कमजोरी जाहिर कर दे' कि' 
हमसे फलां बात नहीं होगी, 'तो यह पाप नहीं। परन्तु 
प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने पर जब्ती आफीसर के 
साथ साठगांठ फरफे ताल्छुके के साथ विश्वास-घात करना 
ते अत्यन्त लज्ञाकी घात है। ऐसी बाते' हमारे इस युद्ध 
को 'शोभा नहीं देतीं। ऐसे छल से न हमारे अगुआ 
धोखा खा सकते ओर न सरकार द्वी ऐसी भोल्री है. जो 
उसे धोखा दिया जा सके । मुझे तो यह खबर मिलते दी 
मैं समझे गया कि निम्चय ही यह दहसीलदार फी मित्रता 
का फल इस भाई फो मिला है | 

' आप के गांव में ऐसी घुरो घात हुई इस पर आपको 
स्भावतः बढ़ा क्रोध आया होगा । पर आप इस आवेश 
में कुछ बुरा-भला न कर बेठिएगा । इस तरह डर दिखाने 
से फोई फायर शूर नहीं हो सकता । क्रिसी फो टेका लगा 


भजड 
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ऋर खड़ा करने से दह हमेशा थोड़े ही खड़ा रह सकताः 
है । जो अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को सममता है, जिसे 
अपनी इब्तत का खयाल है, वह तो ' कभी लगान 'अअर्दा 
नहीं करेगा, चाहे सारा गांव अपनो प्रतिज्ा को तोड़ कर 
अले द्वदी लगांन अदा कर दे । 

यदि आपको यह डर हो कि इन दोनों को क्षमा कर 
देँगे तो दूसरों का भी पतन होगा तो उसे भी दिल से 
तिकाल बाहर कर दीजिएगा । इस तरह यह कांम नहीं 
चल सकता | ऐसी प्रतिज्ञा चाले लड़ाइयों में तो प्रत्येक 
आदमी का व्यक्तिगत रूप से खतंत्र महत्त्व होता है । 
धत्येक आदमी का यही संकल्प दोना चाहिप्ट कि सार 
गांव भले ही लगान जमा करदे में कभी न दूगा। 

मुके आपके इन बहिष्कार के प्रत्तावों आदि की भी 
खबर मिल चुकी है ज्िन पर आप विचार,कर रहे हैं । पर 
में आप से यह कहूँगा कि अभी इन बातों की जल्दी न 
कीजिए । हम सरकार केन्‍साथ लड़ने चले हैं, खुद हमारे 
ही अन्दर जो कमजोर लोग हैं. उनसे लड़ने के लिए 
नहीं । इनसे लड़कर भी आप क्या करेंगे ? ये तो आपसे 
भी डरते हैं और सरकार से भी डरते हैं। इसीलिए 
'तो जब्तियों के ऐसे नाटक उन्हें करने पड़ते हैं। हमें 
स्पत्यात्रद्दी का धर्म न छोड़ना चाहिए। वह बड़ा मुश्किल 
है। क्रोध के त्षिण उसमें कहीं स्थान ही नहीं है। यद्द 
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खड़ाई आपस में लड़नेके लिए नहीं छेड़ी गई है। 
निर्माल्य लोगों को पैरों तले रॉदने के लिए हमने यह 
आुद्ध नहीं छेड़ा है। यद-मातना भूठ है कि जिसके पास 
भ्न है, जीन दे, वह बहादुर है। अरे इन पर तो हमें 
दया आनी चाहिए ऐसा इनका जीवन है'। गरीब, अपढ़ 
लीोगीं के अंगूठे काट-काट कर तो इन्होंने ज़मीन 
इफकट्ठी की हैं । और फिर इन्हीं जमीनो' पर खूब मुनाफा 
केकर किराये पर उठा दिया है। और इन ऊंचे किराये 
के अंको को ठेख-देखकर ही सरकार ने नके पाप के 
कल खरूप सारे तालल्‍्लुके पर लगान वढ़ाया है। और 
ज़ब आप इस सगान-दृद्धि के विगेध मे युद्ध छेड़े चैंठे 
हैँ तब यही साहुकार लोग फिर आप के रास्ते भे रोड़े 
अटका रहे हैं। अगर आपको अपनी शोक्ति का पूरा-पूरा 
भान हो जायगा तो आपको किसी प्रफार का दवाब डालने 
'फी 'जरूरत ही नहीं रहेगी । सब अपने आप सीधे होते 
चले जावेंगे । ० ४ 
. इस घटना से हंस संबको एक पाठ सीख लेना चाहिए + 
“अब से हमें अपने तथा अपने भाइयों के विषय में और 
भी जाग्रृत रहना चाहिए । इस किस्से को अधिक चूंथने से 
कोई लाभ नहीं। गंदी चौज को चूथने से उससे तो 
उलटरी ज्यादद बद्वू ही फैलती दै। इस लिए समक्दार 
आदमी का तो यदी काम द्वे कि उस्तपर सुट्टी भर मिद्दी 
भज६्‌ 
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छाल दे और अपने काम से चलदे। ऐसा फरन से पआगे 
चल कर लाभ भी शो सकता है। यदि कोई घुरा काम 
'करे और उसके साथ हम भज्ञाई करेंगे तो उसका फल अच्छा 
डी होगा । वह थआागे चलकर राह पर आ सकता है | इस 
'लिए घुरे पर मिट्टी छालकर हमे उसे भुला देना चाहिए 
ओर ईश्वर से आथना करनी चाहिए कि ऐसी कुमति दसें 
उपज उससे पहले मृत्यु फी गोद मे हस सो जायें ।” 
ययपि चंद्रा मांगना शुरू तो नहीं किया था तथापि 
कुछ मित्रों ने बिना सांग ही सद्दायता देदी थी । - बह सद 
सिलकर मार्च ११ सद १९२८ तक १५५,रू० हुए थे । 





वारडोलीनां यशोयान 
नभोसंडल चींधी निरखे, 
भुवध्ष्टिप्‌ देव प्रताप; 
जेणे स्वांडानी धारे खेलतां, 
जप्या भारतना जय-आप; 
सपोपनोने तेदतठी रे, गंगा वद्दे गुजरात 
खेहुत रहारां बोरढां रे, पावन तीरथ घाट, 
देवदकंभ दवा विराट--नभो+ढंछण 
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गरजे अपाडी मेहुलों रे, भोर करे टिट्रकार; 
खेहुत, व्हारा छोचने रे, वोज करे 'वमकार; 
चरसे नीवन अमतथार;--नसोमंठरू० 
धोछी पायाँ बस कारमां रे, मीरां न सुके भार; 
घोछी पीछो एक घूंटढे रे, घूरकन्तो घोर काछ, 
खेडु, रेयतना रखवाऊ;--भभोमंडरू० 
घरती धघेजुने कारणे रे, जोगी शा जलद भेख | 
डोली दस्युदुऊ टेकरी रे, दोली, जडी जद रेख 
एक अडोल व्हारो टेऊ (--चभोसंढरू 
उगे सूरज जाभकछे रे, प्रभा जगे पथराय, 
तपोवछी व्हारा तेजनी रे, जयो जयों उचराय; 
घेरां घृबडियों ऊमवाय,--नसोसंदल० 
आहुति द्‌इ दिलद्वव्यनी रे, मांडया मद्दारुद् होम; 
अम्मर हो इतिहासमारे, भडवीर स्रोहन भोम, 
च्हारां उबलन्त जीवन जोम--नमोसंटकण 
मेरू जविचऊ गाजतो रे, भेघड मपरधार; 
रण मोरचे एम राजतो रे, घन्य हो अन्नदातार ! 
न घन्च युगे युगे श्बतार [--नेभो[मंडक० 
ज्ेणे खोढानी धारे खेलतों 
जप्या भारत ना जय जाप, 
नभोमंढछ वींधी दाब्तो 
" अ्रद्व आशिप देव प्रताप 
केशव ह० शेद 
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(८) 
पहलाद-पतिज्ञा 


- बारडोली सत्याग्रद्द के दूसरे महीने का आरंभ वालोड 
के सेठ दरक्रिशनलाल और केशवनाथ के मंगल पश्चाताब 
से हुआ । पश्चाक्ताप के अन्द्र वह पांवक शक्ति है जो बढ़े 
से बढ़े पापियों को भी पवित्र कर देती है। दोनों वैश्यों ने 
अत्यंत नम्नता पूवेक गांव के समस्त लोगों के समक्ष भपनी 
भूलके लिए क्षमा-याचना की ओर यह वचन दिया कि वे 
उनके शेष खातों का लगान अब अद्दा ,नहीं फरेंगे। इस 
पवित्र काय के बाद उन्होंने स्तेर्छा पवक क्रमशः रु० ८०१ 
ओर ६५१) धर्मार्थ अपण ऊिये जो सत्याप्रह के चन्दे मे 
जमा कर लिये गये । 

उसी दिन अथात्‌ ता० २२ भमाच को बारडोलो में 
ताल्लछुका के करीब ५० मुख्य-मुख्य पटेलों को सभा हुई। चोथाई 
की नोटिसों को सीयादें खतम द्वोने पर जब्तियों का दौर 
दौरा शुरू दोने वाला था । पटेलों को इस समय किस त्रदद 
काम करना चाहिए इसी बातका विचार करने के लिए सत्र 
एकतन्न हुए थे । वे जानते थे कि “वे क्रिलान पहले और 
पटेल बाद में हैं। अपने द्वी भाश्यों के घर में घुसकर 
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जप्तियों में सरकार की सहायता करना उनका काम नहीं 
है। वे एसा घुरा काम करने से साफ इन्कार कर सकते 
हैं । बे सरकार के नौकर भो तो नहीं है । ऐसा कौन पटेश् 
दोगा जो केवल सरकार के दिये पटेली के लोभ पर अपना 
पेट भरता हा। यदि पटेल इस समय ताल्लुके का साथ नहें 
“सो वह पटेल ही कैसा १” इस तरह विचार करने के बाद 
सबने एक मत से यही निर्णय किया कि जंब्तों के गंदे काम 
' में कोई पटेल सरकार का साथ न दे । 
” तारीख १३ को रायब्दादुर भोमभाई नाईक और श्री 
' शिवदासानी फिर खेस्यू मेम्बर से मिले। और उनसे लगान- 
द्वि रोकने फे लिए उन्होने प्रारथना की । तत्र रेवेन्यू मेम्बर 
ने कुछ गावों को ऊपर के वग से नीचे फे अथात्‌ कम रेट 
वाले वग सें उतारने का वचन दिया । ( ओर आगे चलकर 
२२ गांवों को नीचे के वर्ग मे उतार कर इसऊं उन्होंने 
पालन भी फिया, जिसके फ्लं-स्थरूप लगान-इद्धि २१-५७ 
' से घटकर २० फी सेकड़ा रह गई | पर असली प्रश्न सो 
एक तरफ ही रह गया । और वह भी महज शिकमी लगान 
- ध्यान में रखकर की गई लगान-बृद्धि । इस गलत सिद्धान्त 
के बकर में आकर पम्ि० ऐणश्डरसन ने कई गांवों को 'अतु- 
चित रीति से ऊपर के वग में चढ्ा दिया थी | जिसके कारर 
उन-पर लगान बहुत बढ़ गया था | ओरं जब इंस अनुचित 
45५5 
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धद्लाद-पतिश्ा 


चुद्धि पर भ्री नरीसन ने बग्बइ की फोन्सिल में निन्‍दरा का 
ब्रत्तादें पेश फ़िया तब्र सरकार के बचाव से समिं० ऐण्डर- 
सन ने बड़ी अजीब-अजीब दलीलें पेश की ! 

पहली दलोल तो यह थी कि “चूंकि प्रजा ने शराब छोड़ 
कर के अब बहुत सा धन बचा लिया है, इसलिए से 
अधिक लगान देने में कोई उजू नहीं: लेना चाहिए ।” 

दूसरी दलील भी सुनिए-- 

“जुस वर्ष से लगान में जो वृद्धि हुई है बह सन्‌ १८३३ 
के लगान के साथ तुलना फरने पर १९७ ओर १०० के 
अनुपात में दे अथात्‌ १०० वर्ष में केवल प्रतिशत १७ 
लगान बढ़ा है। 

लो केवज् इतनी सी वात सुनेंगे वे तो यही फददेंगे दि 
+ओहो, १०० वर्ष में ओर बातों में कितनी महंगी हो गई 
है और लगान में ठो सिफ १७ प्रतिशत वृद्धि हुई है । तब 
तो पहले के शासक अत्याचारी थे और अंगरेज़ सरकार 
बड़ी दयाल है । 

पता नहीं, शायद इसी वरद्द को दलीलो 'फे मोह में 
आकर फौन्सिल के सभी सरकारी और शायद थोड़े से ग्रेर 
सरकारी सम्यों ने भी मि० नरीमन के प्रस्तात्र के विपछ 


में अपने मठ दे दिये और वद गिर गया । जिसपर घि० 
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नरीमन को, बड़ा ही अफसोस हुआ । पर सरकारी अफप्तरों 
के अंक सच्चे हैं कि नद्दीकोन कह सकता है ९ जो वह 
बतावे उसीको इन लोगों को प्रामाश्य और विश्वसनीय 
ममता पड़ता है । 

किन्तु यंग इंडिया में मि० ऐश्डरसन के कथन भें 
छिपा हुआ रहस्य यों प्रकट किया गया है--- 


“खययं पेएडरसन के द्वी कथनानुसार सन्‌ १८३३ में 
बारडोली में -कुल ३० ,०० एकड़ जमीन की काश्त हो रही 
थी । आज जितनी जमीन काश्त हो रही है उसका रकबा 
लगभग १,३०००० एकड़ हो” । 

यह पहले बताया जा चुका है कि यद्द जमीन की वृद्धि 
गोचर-भूमि को काश्त जमीनो के लगान वाली जमीनो से 
शामिल करके हुई है। पहले तो किसानों से गोचर-भूमि पर 
बिलकुल लगान नहीं लिया जाता था; काश्त-जमीन में 
शामिल दोते द्वी उसपर काश्त-जमीन का लगान भी-लिया 
जाने लगा इसलिए किसानों ने उसे भी काश्त करना शुरू 
कर दिया | 

मि० ऐेण्डरसन की उस “१७ प्रतिशतवृद्धि की” पोल 
खोलते हुए , यंग इंडिया भें श्री मद्ादेवभाई देखाई आगे 
लिखते-हैं--- 
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“पहले बारडोली तादलुका-के सरभण विभाग ,में 
काश्तकार को २० बीघे जमीन के पीछे ६ बीघे गोचर- 
भूमि सुफ्त मिलती थी । अथोत्‌ यदि फी बीघा ५) लगान 
आन लिया जाय तो उसे सन्‌ १८३३ सें- ' 

(२० ५ रु) + (६ २ ०)-१००) रुपये २६ बीघे 
के लिए लगान के देना पड़ते, थे || पर अब तो उसे १७ 
अतिशव अधिक देना पड़ते हैं वेंबल उन बीस बोघों पर ही 
“नहीं गोचर की उन छ. बीघे जमीन पर थी । अथोत्‌ अब 
डप्ते (२० १९ ५.८५ रुपये ) + (६>८५,८५)-१५२ १० 
रुपये लगान के देना पडते हैं । क्या यह १७ प्रतिशत है ९ 

यह है. सरकार-पक्त की सत्यता-का नमूना तथापि 
मि० नरीमन के प्रस्ताव के गिरते हो सरकार ने और उस 
"के हम्तकों ने सारे संसार से इस बात का हुक्स पीट दिया 
“कि बारडोली के मामले मे घारा सभा सरकार के साथ है। 

परन्तु बारडोली -का सत्याग्रह कोई बच्चों का खेल 
थोड़े ही थां वह कोई छुई-मुई का पौधा तो था ही नहीं 
जो जरा हाथ लगाते ही सिकुड़ जाता |. बारडोली का 
सत्याम्रद न किसी बाहरी शक्ति की सह्ालुभूति के बल पर 
चल रहा था ओर न वह सरकार की दुबलता को अपनी 
खुराक समझता था। वह अपनी निजी शक्ति और आंत- 
रिक सत्य.के बल पर चल रहा था। इ“ग्लैण्ड में बहां के 
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निवासियों ने भले ही अखबारों में इन मूठी खबरों को 
पढ़कर विश्वास कर किया हो, पर वारडोली के किसानों पर 
सरकार की जादू नेही चली ।. 

अब तो सारे ताल्‍्छुके में सत्याग्रेंह की पावन अग्नि 
फैल गई । इस अग्निरेव को प्रसन्न करने के लिए स्थान-स्थान 
पर घड़ी-बड़ी सभाएँ होने लगीं। सरदार वहभभाई सो 
मानो सब व्यापक द्वो गये थे । उन्होने न जाने कितने झूप 
घारण कर फिये थे। जहां देखिए तदां वे तैयार, सभा 
ध्वांहे सुबह हो या शाम को । लोग' उन्हे दिन के दो बजे 
कड़ी बूप में घुलायें या अंधेरी रातो में ११-१२ बजे थे घरा- 
चर गांव-गांव जाऋर लोगो फो अपना मंत्र मुनाते ॥ 
सभाओ में अब उपस्थिति भो काफी होने लग गई । जितने 
पुरुष आते, उतनी ही ल्ियां भी आती । फूल, धन्दन और 
अक्षत से वे वललेभभाई की पूजा' करती । सत्याग्रह के 
लिए यथा-शक्ति भेट भी रखतीं और भक्ति से अरणाम फरके 
अपने स्थान पर बेठ जातीं । तबतक दूघरी बहनें गाके 
लग जातवीं--' 

'सखीरे भाजे ते प्रशु जी पधारिया 
मरे उग्या छे सोनाना सूर रे. 
वहूममभाई घेर आविया । 
भारा 'जन्स सरण सदी जायरे,' चदकभ० 
९१६४३ 
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कहये ब्रह्माते नंटयु' सुखरें-- 

जेणे तर्वमसीनो छीथो ल्हाव रे--- 
धरो हर गुरु संतोवु ध्यान रे-- 
मुको माया केरो भोह मद रे--- 
मारा अंतर मां एक रस थायरे-- 
मारू टछ गयु देह अभिसान रे-- 
जोई अंतरना सेल सदी जाय रे--- 
जेना वेद गीता सा गाया गान रै--- 
माया रंग' पतंग जशे उड़ी रै-- 


थाय. आनन्द ब्रह्म| स्वरूप रे 


अंते अछगा रहेशे राहु कोई रे--- 
पाणी पहेलाँ, बांधोनी तसे पाकरे--- 
हये करवालु नथी रश कोई रे--- 
श्मने. देहीना दुर नथी दुमतां रे-- 


भ्दच५ 


बल भ ५ 


१9 


बुर 


इस भक्ति के अद्भुत प्रवाह को देखकर वरलभभाई 
सो गद-गद हो जाते | वे कहने--“बहनो, मुझ पर ऐसा 
अन्याय न करो । आपकी इस पूजा सेतो मुझे बढ़ा 
संकोच होता है । इस भक्ति के सागर मे मेरा तो दम घुट 
रूदाय है। मे उसके सोग्य नहीं इस पजा के योग्य इस समय 
यदि हमारे बीच कोई है, ता वे प० भद्दात्माजी है। में 
वो आपका भाई हैं। और आपका आशीवोद-लेने के लिए 
आता हूँ ।? साम्राज्य-सत्ता की नाक नीची - भुकाने बाला 


विजंयी बारडोल्ग 


चीर इन भोल-भाली बदनों ऊे भक्ति रस में इच गया ! 

पर भावुकता एक बात है और व्यवंहार दूसरी बात 
बारडोली की' त्ियों में व्यावहारिक पवित्रता और बहादुरी 
किस हृद तक विक्रसित द्वो गंद थी इसके भी दो चार उदा- 
दृरण सुनिए--- 

वाज्ञोड के तीन वैश्य कुटुम्ब वेडद्डो मे रहते हैं। सर- 
कार के वफादार प्रटेश इनायतुल्लाखां इनके यहां डाका 
( जब्ती ) डालने- के लिए पहुँचे | इन तीनों कुटुम्बों के 
मकान पेडछी में पास-पास ही हैं। इनमें से एक मकान 
पर एक लड़क़ा खढ़ा था। दूर से घफादार पटेलो के दर्शन 
होते ही घह समम गया । दौड़ा, और दोनों मकानों को 
उसने ताले लगा दिये । पंर एक मकान बसे ही।रह गया ॥ 
इस लिए जद्तीदार उसी मकान की ओर बढ़े। मरान 
शुलाबदास भाई का था | ' उनकी 'पतोह अन्दर अक्रेली 
रसोई फर रही थी। पटेल ओर पटवारी मकान के बाहर 
बेठ गये । तब तक आश्रम से चुनी भाई' तथा कितने ही 
रानी परज किसान भी आ गये । घटना की खबर वालोड 
के मुखिया श्री केशवभाई को सी पहुँचा दी थी। शीघ्र 
दी वे भी आ पहुँचे । 

फेशवभाई ने सबसे पहले रानीपरज फे लोगों को 
अपने-अपने घर भेज दिया और उस षहन फे समाचार 
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लेने की इच्छा से भीतर गये ।' उन्हें शक्र था कि; इतनी 
चड्टी भीड़ को देखकर वे जरूर डर गई होंगी । 
' “क्यों' बहने, घबड़ाई तो नहीं ९? ६ 23 
“इस मेंफौन घबड़ाने की घात है ९? /. ' ६ 
उमकी हिम्मत को देखऋर श्री केशवरभाई को बढ़ा 
आनन्द हुआ । उन्होंने कद्दा “तो आप रसोई करके शांति 
भूदेक भोजन करलें और सामान को इसी ' तरह छोड़फर 
किसी पड़ोसी के यहां बेठें /” उस बहन ने यद्दी किया । 
तब केशवभाई ने पटेल पटवारी से फहा-- ३05 

“हां, अब पधारिए पटेल सादब, मकान खुला पड़ा 
है। जो चाहे उठालें, वह देखिए वदां कपास भो है ।” यों 
कहकर वे भी बद्धां से हट गये । पटेल और पटवारी सूने 
मकान के सामने खड़े-खड़े एक दूसरे का मुँह ताकते रद्द 
गये । थ्राखिर खुद भी निराश द्वो बिना कुछ लिये धहां से 
उठकर चले गये । 

यह नाटक सरकार के लिए भले ही निष्फल हो, पर 
जनता की सफलता का तो यह प्रत्यक्ष चिन्द था । वैश्य 
'जाति की एक युतत्ती बदन घर में अकेली दो, उसके यहां 
इस तरह डकैत आयें और पह बिना धबड़ाये शांति-पूरक 
अपना काम करती रहे, यह कितनी भारी बात है ९ फिर 
इतनी दरिद्र, दबी हुई रानीपरज में से सरकार को एक 

१६७ 


बिजयों दारटोंशों 


दंच का भी न मिलना जरखे की कितनी भारी विजय -कए 
चिन्ह है १ | ६ 
किन्तु यह चाल बहुत दिन् तक,न॒प़ली ।, धीरे-धीरे 
स्वयं-सेबकों का संगठन अधिकाधिक्न- अच्छा होने लगा । 
शोघ्र हों प्रत्येक गांव के चारों तरफ सख्त पहरे' बेठा दिये 
गये और- पहरेदार, सतय॑-सेवकों को बिगुल, शंख तथा 
नकारे दे दिये गये 4-अब तो तल्ादी या पटेल को दूर से- 
देखते ही शंख या विगुल बजा कर लोगों को सावधान कर 
दिया जाता। संकेत होते ही, प्रत्येक दरबाजे पर ताले पढ़ 
जाते । और वेचारे पटेल-पटवारी अपना सा खुँह' छेकर 
चले जाते । बेचारे जब्ती आफीसर या पदेल-पटबारी जहां- 
जाते, तहां उनको देखते दी नगारे बजा दिये जाते । शंख्त 
फूँक दिये जाते या विशुल की आवाज से गांव ओर. जंगल 
को भी मजा दिया-जाता । 
पड़ोसी ताल्छुकछा में बारडोली के; संति दिन-ब-दिन 
सहालुभूति वढ़ने लगी । बलसाड़ू आखुल्द, नवसारी पल- 
साणा आदि की ज़नता ने वद्भी-बड़ी सभाये करके बारढोलीः 
'का साथ देने, तथा सरकार से' जुल्म के कामो में असुहयोग 
“करने के भ्रत्ताव, मंजूर किये | यद्यपि चन्दे के लिए अभी 
तक भी सांग तो नहीं की गई थी, फिर भी वे स्ेच्छा से 
अचन्वा, इकट्ठा करके;भेजने:लगे' । 
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* कडढोंद एक ऐसा गांव था जो इस सत्याम्रह में सब से, 
देरी से शामिल हुआ । वहां के लोग अधिक शिक्षित थे 
इसी का यद्द फल था | सत्याग्रह शुरू हुए इतने दिन हो 
जाने पर भी यहां के कुछ निवासियों को लगाने अदा 
करते हुए कोई लज्जा नहीं आई । घढिक जो उनसे कहने 
जाते उन्हे भी वे लगान जमा करा देने की नेक ()) सलाद 
देने की अछुमन्दी करते | यह्ू विपरीतता देखकर आख- 
पास के थांवो मे बड़ा असन्तोष फैल गया । श्री मोहनलाल 
पंड्यों लोगो को सममाने के लिए गये । पर रोष फी मात्रा 
इतनी बढ़ गई थी कि उनके जाने का कोई विशेष परिणाम 
न हुआ | द्वां, लोगों मे उनका भाषण तो शांति-पूर्वफ सुन 
लिया 'पर उन देशाइयो के बद्प्कार और निन्‍्दा का प्रस्ताव 
से मंजूर कर ६ी जिया था | 


बहिष्कार का इतना प्रचार होते देख पू० मद्दात्माजी 
को उसके उपयोग की शर्तें प्रकट कर देनी पड़ी । क्योंकि, 
जो कमजोर है वह अपनी दुर्बलता समाज मे भी फ़ैलाता 
है । इसलिए उसके तथा समाज के द्वित फे लिए उसे कुछ 
समय अलग रखना तो आवश्यक है, पर उसके साथ अन्याय 
न,होने पावे इस बात की भी सावधानी रखना जरूरी है। 
अन्यथा जालिम भें ओर सत्याप्रद्दी लोगों के समुदाय के 
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बीच कोई अन्तर न रह जाय। महात्माजो ता० १८ मार्च 
के 'नवजीवन' में लिखते है--- 

“मुना है, जो लोग सरकारी लगाव अदा करने पर 
तैयार हो जाते हैं उनफे लिए बारडोली के ' सत्याग्रद्दी बहि- 
ध्कार के शाख्र का उपयोग करने लग जाते हैं. बहिष्कार 
का शख्र निःसन्देद ऐसा तो है जिसका तत्काल अमर हो 
जाता है। सत्याग्रही उनका उपयोग भी कर सकते हैं, पर 
अपनी मयादा में रह कर । बहिष्कार दो तरह का हो 
सकता है हिंसक और अहिंसक भो। सत्याग्रदी तो अद्विंसक 
बहिष्कार का दी प्रयोग कर सकता है । इस समय तो में 
इन दोनों तरह के वहिष्कारों के केवल दृष्टान्त द्वी दे देना 
चाहता हूँ ।” 

“क्रिसी से सेवा न लेना अ्दिसिझ बहिष्कार है। सेवा 
न करना दिंसक बहिष्कार है। वहिष्कृत के मकान पर 
भोजन करने के लिए न जाना; वित्राह्यदि प्रसंग पर उसके 
यहां न जाना, उसके साथ व्यापार न करना उससे किसी 
अ्रकार की सहायता न लेना यह सत्र अरहिंसक त्याग है । 

पर यदि बहिष्कृत बीमार द्वो तो उसकी सेवा-झुत्र॒पा 
न करना उसके यहां डॉक्टर को जाने न देना, वह यदि 
मर जाय तो शव की अन्त्येष्टि क्रिया में सहायता न करना 
. कूए, मंदिर, आदि के उपयोग से उसे बंचित केर देना 
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द्िंसक बहिष्कार है । गहरा विचार करने पर मालूम होगा 
कि अर्दिसक वद्िब्कार अधिक काल तक विभ सकता है । 
उसे तोड़ने में बाहर की शक्ति काम नहीं दे सकती। हिंसक 
बहिष्कार वहुत दिन तक नहीं चल सकता और उसे ठोड़ 
कर गिराने में बाहरी शक्ति का काफी उपयोग किया जा 
सदता है| हिंसक वहिप्कार आगे चलकर युद्ध के लिए 
द्ानिकर ही सावित होता है । इसके उदाहरण असहयोग 
के थुग में से कई दिये जा सकते हैं। परन्तु इस समय तो 
मैंने जो भेर दिखाये वद्दी चारडोली के खत्यामदी ओर 
सेवकों के लिए काफी है |” 
अब जब्तियो की नोटिखें ( पीछे पतंग ) चिपकायी 
जाने लगी । पर उनकी परवा.कौन करता था ! एक पैसा 
भी हाथ नहीं आता था। बारडोली में एक दिन तो 
अधिकारियों ने ढेडो को पंच वनाया। पर वहां कया आना- 
जाना था ? जब्दो-अफसरों का आना, शंख नकारों का 
बजाना ओर मकानों पर एकाएक ताले लग जाना एक 
भामूली सी वात हो गई । लोग इस कवायद के इतने आदी 
हो गये कि जब धीरे-धीरे खालसा की नोटिसों की अफ- 
वादे सुनाई देने लगीं तब उन्हे जरा कहीं आनन्द मादूम 
होने लगा | वाग्डोली का खून सदियों से ठए्ढा हो गया 
-था। सत्याम्रह छिंड़ृते ही वह गरम हो गया। सशख्र युद्ध 
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स्‌ होने पर भी अपनी वीरता दिखाने के लिए उसके पुत्रों: 
को आत्मायें आतुर होने लगीं। इसीलिए जब मोता के 
किसानों ने सुना कि अब जसीनें खालसा दोने की बारी 
आई है, तो वे प्रसन्न हो गये । उन्होंने सब मिलकर ता० १७- 
मा को यह प्रस्तांव किया कि “जिसकी जमीन खालसा 
होगी उसमे दम सब गांव भर के लोग हल डालते जावेंगे 
देखें किस की वाकत है हमें रोकने की ९ 

वा० २० मार्च को बाजीपुरा में एक सभा के बाढ़ 
स्थादला छावनी के सेनापति श्री फुलचन्द भाई शाह ने 
बहनों की मनोद्चत्ति जांचने के हेतु से एक बहन से कहा,. 
“खालसा की नोटिसें आ रही हैं” 

“आने दो न कौन डरता है ९” 

“पर्दे कहीं डर कर लगान अदा कर देंगे तब ९” 

“कैसे ऋदा करेंगे ९ उन्हे पकड़ कर पीछे के बरामदे: 
में नहीं बन्द कर देगी १” 

“क्री बातें ! जमीन द्ाथ से चली जायगी । दूसरे 
को बेच दी जायेगी और खेत में कदम रक्खोगी तो कैद 
कर ली जाओगी । जानती हो ।” 

“जले द्वी चली जाये । हम तो अपने खेत को ही जो- 
वेंगी। फिर देख लेगी हमे कौन जल में छे जाता है।” 

कहां तो पहले जनता खुफिया पुलिस के मारे तंग थी 
बृ्रे 


प्रह्मद-अतिज्ा 


ध्रीर कहां श्रय वारडोली में सरक!री अफसर सत्याग्रही 
खय॑-लेवकों की कड़ी देख-भाल के मारे परेशान हो गये । 
कलेक्टर, तहसीलदार, पटेल, तलाटी जहां जाते उनके 
पहुँचने के पहले इनके अञ्युम आगमन की खबर गांव को 
मिल जाती । बेचारों से कोई बात तक नहीं करता | उन्हें 
तो अपने वंगलों पर भी चैन न थी। सत्याप्रह्दी खय॑-सेवक 
मोटरों साइक़लों और घाड़ों पर दौड़ते द्वी रहते। असिस्टेण्ट 
कलेक्टर ने सढ़ी स्टेशन को सार्वजनिक स्थान सममफर 
अपना अड्डा इंजनेरो बंगले में जमाया तो इधर खयं-सेवर्कों 
ने सामने के खेत में एक कुटिया खड़ी कर दी, और 
उसकी हलचलों के समाचार उचित स्थानों पर साइकल 
ओर धोडों पर वैठ कर पहुँचाने लगे । ता० २९ को ओर 
गांव में कोई अधिकारी चुपके-चुपके आ रहे थे कि 
स्वयं-सेवकों ने एकाएक नकारा बजा दिया।वे चारे शिन्दा 
होकर “अवाइट्ट्न” करके लौट गये । 

पर अब तो “दुवला लोग भी सरकार के हुक्म की 
अदूली करने लग गये। एक दिन तजादो ने अपने विरत- 
बिया! से कद्ा “जा, थे कागज फलां-फर्नों लोगों को दे 
शा |” वह चला पर जब उप्ते साछ्म हुआ कि ये तो 
नोटिसें हैं, तत्र वह लोट आवा ओर नोदियों को लौटा 
कर बोला ये काम सुझ से न होगा । 
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डिप्टी कलेक्टर की एक दुबला से यों बातचीत बुई+ 
,_ “क्योंरे लगान क्‍यों नहीं जमा करता ९” 

“लगान कम कर दो तत्र अदा करेंगे” 

“अरे तुमपर तो बहुत कम लगान बढ़ा है |”? 

“बहुत कम सही, पर लावे' कहां से ? तीख सेर 
थानी में तीन सेर आटा डालकर तो हम रबड़ी बनाते 
हैं उसमे से भी आधा सेर आटा आंप छीन लेना 
चाहते हें | 

५भ्रट्टे यह तो इन्साफ से बढाया गया है । देख न 
घारा-सभा में भी वह संजूर हो गया । इसीलिए अब 
लगान नहीं आया तो जमोन खालसा होगी ।” 

“अरे साहब,” 

फूल मां फूछ कपास का और फूछ कायका *ै 
राजा मां राजा मेघराजर और राजा कायका।_ 

“मानी १” 

“मानी ये हुए कि खालसा तो अफ्रेल्ा सेघरांज कर 
सकता है और कोई हमारों जमीने' खाजसा करने की 
शाकत नहीं रखता ।” 

जब गरीबो में दाल गलने के कोई लक्षण न दिखेतब 
असीरों की परीक्षा लेने के लिए जनाब अल्मोला ( डिट्ट्रि- 

कट डिप्टी कलेक्टर ) साहब ने निश्चय किया। चौथाई 
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आर जठ्वी के नाटक निष्फत्न हुए तब पन्‍्होंने सचमुच 
आपना ज्रह्माख छोड़ा । 

तारीख २६ मार्च सन्‌ १९२८ को वे सुत्रह बाजीपुरा 
पहुँचे । ओर अपने द्वाथ से उन्होने सेठ वोरचन्द चेनाजी 
के दरवाजे पर खालसा को नोटिस चिपक्ा दी | उसी दिन 
बालोड के सात अन्य बैश्यों को भी इसी तरह की नोठिसे' 
दी गई जिनका आशय यह था-- 


“तारीख १२ से पहले पहल अपनी जमीन का पूरा 
लगान जो कि तुमने अभी तक अदा नहीं किया है मय 
चौथाई के अदा न करोगे तो कलेक्टर तुम्हारी जमीन सर 
कार में जमा कर ले'गे। 


ये हैं वालोड ऊे उन भाग्यशाली बेश्यो के शुभ नाम--- 
शाहघे छाभाई मागकेचन्द, शाह भूखणदास मागकेलाल; 
शाह गुराबदास भाईदात; शाह ढाल्याभाई  रासदास; 
सोनी प्रणनजीवन नरमेराम; शाद_ दामोदर हरिभाई; 
दाह चुन्नीडलू मागकेलाल | 


ते 


कहना न होगा कि वालोड के इन भाहईयों पर इन 
लोटिसों का कोई।असर नहीं हुआ । सारे ताल्ले में इन् 
दिनों कुछ मन्दता छा गई थी । वालोड के तेहसीलजदार हे 
इन नोटिसों-हारा फिर सारे वायु-मण्डल को उत्साह और 
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चैतन्य से भर दिया । बाजीपुरा के सेठ वीरचंदजी ने नीचे 
लिखा तेजख्री पत्र तहसीलदार को भे जा-- 
“चबालोड पेटा के 
म० महालकारी साहब 

मैं, वीरचद चेनाजी बाजीपुरा वाला, आपसे यह निबे- 
दून करना चाहता हूँ कि मेरे रहने के मकान पर आज 
सुझे एक घोटिस चिपका हुआ मिला उसपर आपके जैसे 
इस्ताक्षर थे । उसमें लिखा है कि “ता० १२ अप्रेल १९२८ 
के अन्दर वालोड फी मेरी जमीन का लगान मय चौथाई 
के रु० १६०-१०-४ यदि अदा न कर दिया जायगा तो 
लस जमीन फो सरदार में खालसा कर देने को कलेक्टर 
ने निश्चय किया है । 

“ऐसी नोटिस देने के लिए सारे सद्ठाल में आपने मुम्तो 
को चुना इससे यद्द मानने के लिए मेरे पास कारण है कि 
आपने सु; सारे महाल में सबसे अधिक कच्चे दिल का 
समम रक्‍्खा है । 

“अुके पता नहीं कि मेरे विषय में यह ख्याल बना लेने 
के लिए मैंने आपको क्‍या कारण दिया है ? तथापि मुमे 
आपसे यह कह देना चाहिए कि भले ही सारा ताल्छुका 
खालसा हो जाय सरकार ते अन्याय-पूवेक जो लगान 
बढ़ाया है उसकी जब तक फिर वह न्यायपूर्रक जांच थे 
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करेंगी, तब्र तक तालु४ में कोई लगान नहीं अदा करेगा । 
ओर न ही करूंगा । हे 

“अगर आप सरकार के सच्चे वफादार नौकर हैं, तो 
आपका यह घम है कि आप सरकार को ताल्छुके की सच्ची 
हालत बतादे और प्रजा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे 
दूर करने में प्रजा की सहायता करे'। आपने जा कितने 
*ी वर्षों से इस तारछुझे का नमक खाया है उसे अदा 
करने का समय आया है | से आपसे नम्नता पूर्वक बिनन्ती 
करता हूँ कि अपनी नोकरी के अन्तिम दिनों से प्रजा फो 
यह जो कष्ट देने का समय आया है, इसमे से आपको 
किसी तरह अपनी भ्ुक्ति कर लेनी चाहिए | 

अगर इस आखिरी समय खातेदारों की जमीन खाल- 
सा करने की सत्ता आपकी दी गई हो, और तदनुसार यदि 
आपने उस नोटिस पर दस्तखत करके मेरे दरवाजे पर 
चिपकायी दो, ओर यदि अब फिसानो की जमीनें खालसा 
करने का काम आपके जिम्मे किया जा रहा हो, तो अब 
आपकी शोभा इसीमें है कि आप ऐसी नौकरी से अपनी 
जान बचा लें | आप नौकरी के गिनती के दिन बचे 
हैं। इतनी तो आपडी छुट्टी भी बाह्षी होगी। इस लिए 
बतौर एक हितैपी के में आपको यहद्दी सलाद देता हैँ कि 
आपके ताछुहे के लोगों को आप द्वी के दस्तखत की नोटिस 
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मिलें, इसकी अपेज्ञा तो आप नौकरी से सुक्त हो जायें इसी 
में आपकी अब इज्जत है। 
दाजीपुरा ता० २६ अप्रेल आपका सेवक 
१९२८ | शाह वीरचंद चेनानी 
वालोड में जिन भाइयों को नोदिसें मिलो थीं, उनमें 
शक विधवा बहन की जमीन थी। वे, शाह चुन्नोलालजी 
को चाची दोती थी और उनकी जमीनो की देखभाल चुन्नी- 
लाल जी ही करते थे । उन्हे पता नहीं था कि उनकी चाची 
इस हामि को बरदाश्त कर सकेंगी या नहीं । इसलिए जबन्न 
चाची की सलाह लेने के लिए वे गये तत्र गंगा-खरूप इच्छा 
खहन को अपने भतीजे की आवाज में कुछ कायरता 
सालस हुई | इच्छा बहन ने भाई चुन्नीलालजी से कहा-- 
' “खालसा नोटिस आई है तो आई है। प्रतिज्ञा का 
अंग कहीं हो सकता है ? हम लगान कदापि अदा नहीं करेंगे। 
जमीन चली जायगी तो किसी तरह पेट भर लेंगे | पर 
नाक चली जायगी तो सारी जिन्दगी मिद्दी में मिल जायगी। 
सुम तो मर्द हो। तुम्हें इस चात का इतना विचार करने की 
जरूरत ही क्‍या ९. अगर चिन्ता हो तो मुझे होनी चाहिए । 
आम विधवा की जमीन अगर खालसा हो जायगी और में 
निराधार- हो जाडुँगी, दो गांधीजी का चर कहां चला 
गया है ९ उनके आश्रम मे चली जाऊँगी और चरखा चला- 
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कर अपना पेट भर ढूँगी । और अगर सरझार मु मे जेल में 
कैद कर देगो तो भी मुमे वहां क्या कष्ट है ? वहां चक्की 
पीसते मुझे लाज थोड़े ही आबेगी ९? 

भत्तीजा अपनी चाची का मुँह ताकता द्वी रह गया। 
दूसरे दिन सातो भाइयो ने श्री बलह्ठभभाई को इस आशय 
का एक पत्र लिख दिया कि आप निश्चिन्त रहें, हम प्रतिज्ञा 
पर अटल हैं | सरकार की यह बाजी भी विगड़ेगी । 

उसी दिन श्री मोहनलाल पंड्या तथा कल्याणजो भाई 
इन वीर भाइयों को बधाई देने के लिए वालोड पहुँचे । 
पंड्याजी ने कद्दा--“सरकार के पास तीन श्रश्न हैं। उनमें 
से जब्ती को वह आजमा चुकी है, अब उसने खालसा 
अख् को निकाला है। हम एक सप्ताह के अन्दर देखेगे कि 
यह अख्र भी व्यथे सिद्ध होगा। फिर रह जायगा सिफ जेल- 
अखा । पर उससे भी सरकार को कोई लाभ न होगा। जब 
तक हम उससे डरते रहेगे, वभी तक वह हमें कुछ भयभीत 
कर सकता है । 

“मुक्के अपने जिले मे सरकार के इन तीनो अश्लों का 
शनुभव प्राप्त हो चुका है। उससे मेरी हानि तो तिज्ञ भर 
भी नही हुई, उलटे मेरी योग्यता से कही अधिक भेरी 
अतिष्ठा बढ़ गई ।आज हम यही देखने के लिए आये हैं 
ईके आपकी खालसखा जमीनो को कोई उठाकर कही ले 
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गया है, या वे जहाँ की वहां पड़ी हुई हैं ९. खालसा के 
हुक्म की कीसत उस कागज की अपेक्षा अधिक नहीं, जिस 
पर वह लिखी गई है । कीसत ओर महत्व तो उसी हुक्म 
का होता है, जिसपर अमल करने की शक्ति हुक्म करने 
चाले में हो ।” इसी बात फो एक दृष्टान्त द्वारा सममाते 
हुए पंड्याजी ने उस प्रसंग का वर्णन किया, जिसके कारण 
उनका नाम “डुगढी (प्याज ) चोर पड़ गया था। 
थे बोले--- ] 

“खड़ा जिले के भीतर ताल्ल॒का में भूलाभाई नामक एक 
पटेल थे । जब खेड़ा में सत्याग्रह छिड़ा, वो वहाँ भी इसी 
तरह लगान अदा करना बन्द कर दिया गया था । भूला 
भाई ने भी अपने खाते का लगान नदीं जमा कराया । इस 
पर सरकार ने हुक्म जारी किया कि तुम्हारी जमीन खाल- 
सा की गई है। और उस पर जो प्याज की फल खड़ी 
है, उसे भी सरकार ने जब्त कर लिया है। उसमें से अगर 
प्याज कादोगे, वो सरकार के गुनद॒गाए होगे । मैने सोचा 
यह रालसा पद्धति तो अजीब है भाई । जमीन मेरी, उस 
पर मैंने मिहनत की, फसल बोई, उसे सीचा और यदि उस 
फसल को मैं का, तो में सरकार का चोर ! यह केघा 
न्याय है । मैंने बहुत साचा, पर यह बात किसी धरद 
मेरी समभा मे नही आई । जो सरकार सी रुपये के लिए 
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दूस हजार की जमीन झ्ालसा करती है, वह नादिरशाह 
या चंगेजखान से किसी तरह क्रम नहीं है। भूला पटेल 
ने मुझ से पूछा । “क्या करें. १” मैंने कहा और कया छरें,. 
चलो छुदाली कंधे पर लेकर चलें ओर प्याज खोद लादें । 
मामलत दार वहां घूम रहा था। मैंने उससे पछा 
ऋटद्दिए जनाब जिस वक्त हुक्म पर अपने दस्तखत किये 
उस वक्त इस बात का भी विचार आपने कर लिया थांन 
कि इस पर अमल भी हो सकेगा या नहीं ? खेर में आगे 
यहा और सबसे पहले मेने खेत में प्याज खोदना शुरू 
किया; मेरे साथ दूसरे सो आदमी भी थे । प्याज खोद्कर 
हम घर पर ले गये और बेच-बूचकर कीमत हजम कर 
गये। सरकार को इसकी खबर भी कर दी। सरकार ने' 
कहा आपने चोरी की है।२० दिनकी हमें सजा सुनाई गई, 
पर इससे मेरा तो छुछ भी नहीं बिगड़ा । जहां सरकारी 
कागजो में सुर्खी से खालसा लिखा था उसे काटकर सरकार 
को लिखना पड़ा, सालिक के जाम पर, मेने पछा ऊरे भाई 
यह खब नादक करके आखिर आपने कया कप्ताया १, तब. 
बेचारों ने जवाब दिया सरकार के सब काम इसी तरह 
के होते हैं । 
मतलब णह्‌ कि आदसी जबतक ख़ुद डरता रहता है, 
सभीवक उसे ये पीले पतंग ( खालसा की नोटिस”) देखकर 
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डर लगता है | हम कहीं तमाम कानूनों का पालन करने के 
लिए बंधे हुए नही हैं । नीति-युक्त कानूनों का पालंन करना 
जिंस तरह हमारा धर है; उसी तरह 'अनीति' सय कानूनों 
का भंग कंरना भी हमारा पंरम धर्म है। अंगरेज़ों के' रहने 
से हमारा कोई भारी लाभ नहीं है और न उनके चले 
जाने से हमारा सवनाश द्वी होने वालां है'। फिर उन्हें यहाँ 
रखने के लिए अनीति युक्त कानूनों की (घर कुकाकर हम 
अपनी “आत्मा की क्यो गिराबे' ९”? 

अन्त में परवया जी ने उन भाइयो को बधाई 'दी 
जिन्हें खालसा नोटिस मिले थे । और खासकर गंगा-स्रूप' 
इच्छा बहन को उन्होने और भी बधाई दी। उन्होंने कह्दा-- 
“ऐसे कितने हो रत्न ढके हुए रह जाते हैं । हमें सरकार 
को सचमुच धन्यवाद देना चाहिए, जो ऐसे रत्नो को ढूँढ-ढेंढ' 
फर हमे अर्पित करती है ।” 

तां० £ अग्रल १९२८ के नवज्ञीवन सें इन सत्याम्रेंदी 
भाशयों फो ध्यान मे रखकर पृ० महात्माजी ने लिखा 
था “१६०) के लागत के लिए दजारों रुपये की जमीन को 
खालसा कर लेने का नाम है नादिरशाहदी । इस राजनीतिं 
में चांटे के जबात्र में चांदा नहीं, फांसी द्वोती है। एर्फ 
ऋपये के लिए एंक दृज़ार छोनने वाले को हम जालिम कहते 
हैं>-उंसे दशकंघंर रावण कह सकते हैं ।” 
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“बहुपभाई ने एक बार नहीं, अनेक बार चेता-चेता 
कर कहा है कि सरकार ने जमीन खालसा करने तथा जेल 
में भेजने के श्रधिकार क'नून फी सहायता से ले रखें हैं । 
ओर इन श्रथिकारों का उपयोग करने में वह जरा भी 
आगा-पीछा नहीं करेगीं। उसने यह अनेक बार सिद्ध करके 
दिंखा दिया है। इमलिए खालता को नोटिस से आप या 
और लोग डरे' नही, हिन्मठ न हारे । वे विश्वास रवखे' 
कि खालसा जमीन सरकार को हृजम न होगी--न नीलाम 
में खरीदने वाला कोई देशद्रोद्दी उसे हजम कर , सब्रेंगा ॥ 
इस तरद्द छूटी हुई जमीन कष्चे पारे के समान है। पह 
वो शरीर में से फूर-फूट कर निकले बिना न रहेगी ।? , 

“अपनी आवरु और टेक से जमीन बढ़कर नहीं । ऐसे 
असंख्य आदमी इप देश में हैं, मिनक्ो कोई जमीन नहीं 
फितने ही जमीन वालो की जमीन पिछली बाद के सम्रय 
बाल में दब गई दें । गुजरानियों ने मिस तरह -दैवी आप- 
त्ति को धीरज और वीरता-पूवेंक सद्दा, उस्ती तरह वे इस 
झुलतानो मुसोबत को भी धहलें, और अपनो प्रतिज्ञा पर 
डटे रहें (”” 

सेठ वीरचंद की भांति चानोड के उन सात भाईयों 
नें भी मामलतदार को एक पत्र भेजकर अपने तेजसखी 
निम्यप की सूचना देदो । 
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+ “इन 'बीर भाइयो के त्याग ने सारे ताल्छुके की भावु- 
कता को,जगा दिया ।,पड़ोसी भी उससे अछूते न रहें । 
सा० १ अप्रेल १९२८ को मांडवी वाल्छुका की एक विराट 
सभा मांडवी में वारठोलो के बीर सत्यात्रहियों के -प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए हुई | अबतक सांडवी सर- 
कारी अधिकारियों का आश्रय-स्थान था। वहां से ठहरकर 
वे जब्ती वगैया के लिए बोरडोली मे चले आया करते। पर 
इस अतिम बलिदान ने मांडवी की तंत्री के तार भी छेड़ 
द्विये।सभा में कोई ६००० फी उपस्थिति इपगी। इतना जन 
समाज इन देहातों मे शायद्‌ द्वी कभी इकट्ठा हुआ हो। 
ग/० चन्दुल्ाल ,तथा श्री फलचन्द्‌ भाइ का भजन-समंडल 
आ पहुँचा ओर उसने गजना शुरू किया-- 
हे अमे पाडोशीनों धर्म पाव्शु रे 
बारठोली नी चागी हाक--असे० 
- युद्ध सरकार सामे आदयु रे 
बारडोली साचवरो दाक--भअमे 
नहि देझु संदाय सरकार ने रे 
भले लोकोने झापे धाऊ--अमे 
खालतसा नी जमीन नहीं राख रे 
/ 7 '._. मांडवीनी दानत छे पाऊ--अमे० 
सभा में बह्भभाई को भी खास तौर से निमन्त्रित 
किया गया था, उन्होंने कहा--आप बारडोली के साथ 
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सद्दानुभूति प्रकट कर रहे हैं यह अच्छा है। इस समय तो 
में आपसे कुछ भी नहीं मांगता । मैं तो चाहता हूँ कि आप 
श्रभी देखते रहिए । वारडाली के युद्ध कां अध्ययन की जिए । 
झौर खुद भी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दो 
जाइए ।' 
इसके बाद बारडोली के साथ सहानुभूति और सहा- 
यता करने का तथा हर प्रकार के जुल्म में सरकार से 
असहयोग करने का प्रस्ताव खीकृत करने के बाद सभा 
विसाजित हुई । 
मांडवी से निऊुल कर रास्ते पर के गांतों में होते हुए 
सरदार बल्भभाई ,नानीफगेद आये | यहां की जनता ने 
उनका जो स्वागत किया वह अप्रतिम था । सारी जनता 
(अपनी अद्भुत शक्तियो को जगाऊर उस ऐसे आपूर्त प्रवाह 
में बहा देने वाले सरदार को, कृताथे भाव से देख रद्दी थी। 
सभा में पहुँचते ही बहनों ने फूल, चन्दन आदि से सरदार 
साहब की पूजा की और भजन गाये । पूजा करते करते 
एक बहन वहभभाई के चरणों मे एक कागज छोड़ गई । 
वहुभभाई ने! उसे उठाकर देखा और वे चकित हो गये । 
'वह एक चिट्ठी थी-- 
“पृज्य श्री वह्लभभाई साहब, 
यह स़त्पाप्रह तो लगान के विरोध में छेड़ा यया है। 
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पर इसमे हमारा व्यक्तिगत लाभ भी धहुत हो रद्दा है | इस्ह 
युद्ध के कारण मेरे पति श्री फुँवरजी दुलेम को आपने जो 
उपदेश दिया है, उसके लिए में आपकी आजन्म ऋणी 
रहूँगी । यदि सरकार इस लड़ाई में हमारी जमीनया माल 
जब्त या खालमा भी कर ले, तो दम ढरने वाली नहीं हैं । 
अगर वह उन्हें (पति को) जेल में भी भेज दे तो हम उन्हें 
खुशी-खुशी विद्दा देंगी। परमात्मा से मेरी लम्न प्रार्थनाः 
है कि.वे आपको इस युद्ध में विजय प्रदात।फरे | 


नानी फरोद 
कप पअ. सौ, मोती वाई 


नानी फरोद में सरदार पह्ठमभाई का जो आए 
हुआ वह भी बढ़ा भाव-पण था उन्होंने कहा-- 

“यह सारा युद्ध किसान की प्रतिए्ता स्थापित करने 
ओर उसका तेज बढ़ाने फे लिए लड़ा जा रहा है। 
आपने देग्ख लिया कि जब्तियों फा हथियार कैसा बोंठः 
सात्रित हुआ । और आप देखेंगे कि खालसा का द्वधियार 
भी ऐसा दह्वी पोला है। अरे, फिसफो मजाल है, जो यहां 
आकर हमारी जमान जोत सके ९ हमने कहीं चोरी दो की 
नहीं, न डाक डाला है । हम तो अपनी इज्जत के लिए 
लड़ रहे हैं । कही तोप बन्दूक भी हमारे हाथो में नहीं हैं । 
इम तो रामजी फा नाम लेकर अपनी टेऊ पर अडृ गये हैं । 
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आप देखेंगे कि इसके सामने सरकार फा आसन दिल 
जायगा | उसकी तोप घन्दू्फों का वार वो गशा्तर्धों पर हां। 
काम दे सकता हैं । हमारे सामने तो उन 'तोपों के छुँद में 
से फून की गेंदे ही निकले गी | अगर चारबोली के किसानो 
का डर भाग गया है। मुमे निश्चय है कि अब आप 'अठल 
रहेंगे । अठारदों वर्ण पूरा एका कर लो | धनियों के वाम 
खालसा की नोटियें निकाल छर सरकार हमारे बीच भेद 
पैदा करना चादृती है। इस युद्ध में जो घनिये दमारे साथ 
लड़ रहेहेँ उनकी जमीन हमारे लिए गोमां्त के समान दे । 
फोई उसे न ले । हम माता फा दूध आठ महीने पाते हैं । 
धरती माता को बरसों से हम चूसते आ रहे हैं । अब 
एक दो वर्ष उसे आराम दें । तत्र सरकार की अकल 
ठिक्काने आवबेगी । तुम्दारी बहादुरी फे कारण आज धनियों 
में भी वीरचन्द भेनाजी जैसे रत्न दिखाई देने लगे हैं । श्रत्र 
एक बार सिक्का जमा कि जमा । फिर नें किसासे नहीं 
ढरेंगे 

आप तो किसान के चच्चे हैं | क्लिसान का यजत्या 
कभी मुहताज्ञ नहीं होता । वद किसी की गालियां नहंई 
खावेगा, न किसी के सामने हाथ फैलाता दहै। यह: 
जमान्य क्रिसान का और उसके दोस्त आर साथी मजूर 
का है, जो उसके साथ में खेत में काम करके खरे पसीने 
की कमाई खाता है। और सब्र लोगों के दिन बीत गये । 
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विजयी  बारछोंठी 


इसलिए अब आप किसी से न डरें अपनी आाषरू के 
लिए बराबर लडढ़िए'। किसान के पीछे तो सारा संसार है। 
सारे देश की आंखें आप पर लगी हुई हैं। अरे यहां 'फौन 
अमर होकर आया है। एक दिन सब को मरना है पर 
श्राप अपनी इच्जत के लिए, शुजरात के किसानो के लिए, 
और यदि जरूरत हो तो सारे देश के किसानो के लिए भी, 
लड़ना पड़े तो लड़ के दिखा दो और देश के लिए अपने 
आप को मिटा कर संसार में अमर फीति फैला दो ।” 

' इसके बाद सरदार साहब ने सो० मोतीबहन की वह 
चिट्ठी पढ़कर सत्र को खुनाई | उसे सुनते ही सभा मे बैठे- 
हुए स्री पुरुषों की जो अवस्था द्वो गईं, उसका वर्णन करना 
असंभव है । भावावेश के कारण सबो की आँखों से आंसू 
बहने लग गये । 

, कंस ,जिस तरह बाल-कृप्ण , को मारने की जितनी 
कोशिशें फरता गया सब विफल होती गईं उसी तरह बार- 
डोली के शूर किसानो को कुचलने के लिए सरकार -हे 
जितनी भो कोशिशें की वे केवल निष्फल ही नहीं हुईं, 
सलटे उनके कारण किसानो की शक्ति और तेज में वृद्धि 
हो हुंई । यह देखकर महाबलेश्वर के पर्वत पर बड़ी बेचैनी 
मंच गई । अबतक कुल १०००) जप्ती मे ( वालोड़ की ) 
बसूले हुए थे । पर इतने रुपयो से क्या हों सकता था? 
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प्रद्माद-प्रतिया 


चौथाई की नोदिसें दी जाचुकी थीं। लगान छः लाख से बढ़ 
कर साढ़ें सात लाख हो गया । और उसे वसून करने की 
कोई सूरत नहीं थी। कमिश्नर साहब जँचर गांव में समुद्र 
किनारे पर और जिला कलेऋदर वलसाड की विस्सन हिल्‍्स 
यर आराम से शैज्-निवास का आनन्द छठ रहे थे। कि 
इतने में ऊपर से हुक्म पहुँचे | दोनों सूरत आये । सूरत 
में खास-खास अधिकारियों की भी एक परिषद हुई। सथी 
बात सुनाने वाले वारडोली के वयोबृद्ध मामलत॒दर सभी 
साहयों को कड॒वे लगे । फौरन उन्हें रेलवे स्टेशन से ४० 
मील दूर एक स्थान पर तवादला करके भेज दिया। शोर 
बड़े साहव वारडोली को मुकाने के लिए दमन का अख्न 
लेकर अभिमान के साथ मूद्धों पर हाथ फेण्ते हुए 
निकल पढ़े । 
चालक वारडोली उस समय गा यहा था । 


एक राम न छोड़ गुरु हि गार, 
मोकों घाल जार चाहे सार डार । 


है 


नहिं छोहँ रें बाबा रामनाम । - 


उस वायुमण्डज्ञ में एक अलोकिक तेज था । 
सत्याग्रह चन्दा नकद ७२५); कपास मन ४२० 


श्दर 


धन्य वारडोली ! 
रू-क्ील- [०>मुलन 


शुरुवर्य गांधीजीए महाश्रक्ष वेदी भांडी 
"्याँ आकाशुद्धि केरी, हो धन्य बारडोली ( 
ध्षप ने अहिसा केरी, अगे घरी विभूति 
भहा जोगीराज जेवो, हो घन्य बारडोली | 
असहकार जुद्ध केरां रणवाद्य जे दि गाज्यां 
तु अग्स्थाने ऊभी, हो घन्य व रडोली ! 
स्वातन्न्य भाण झ्वूरोँ तुज पुत्र ने सुपुत्री 
निभय बनी झश़्स्यां, हो धन्य वारडोली ! 
जूल्मी जहाँगिरीनां तोफान तुसुल घूम्याँ 
अनमी,अडग ऊभी रें,दो धन्य बारडोली ! 
घाही सितमनाँ खंजर खुझी सिनाथी झीलल्‍्याँ 
झीली अमरबनी तु हो घम्ब बारछोली | 
स्वातन्न्य खिंद्धि केरो सन्‍्मागे ते उघाल्यो 
छई रोशनी ऊभी हैँ, हो घन्य बारडोली! 
अफगान , रूस आदि विदेशियों वजाणे 
घुज झोयनी सुगाथा हो घन्य बारडाली ! 
झील्‍या जख़म हजारो झीछजे हजी थीजा तैं 
खुज रक्त पुनीत गंगा, हो धन्य आस्डोली 


नमेदाशं «र पंड्या 


(६ 
बलिदान का अ्रगणेश 
“स घोषो घा्ंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदास्यत्‌ ।” 


देवी और दानव-शक्तियों का संघर्ष शुरू हुआ । एक 
ओर था आत्म-बल और दूसरी तरफ था पशु-बल । शैतान 
चाहता था कि इस अभेद्य दीवार में कहीं छेद मिल जाय, 
ओर में उसके द्वारा भीतर घुस जाऊं। पर पह्ां एक ही 
दीवार नहीं थी । जितने व्यक्ति थे, उतने किले थे । सत्या- 
भ्रह फी रचना शरीर-रचना के मुआफिक होती है । जिस 
श्रकार प्राणि-शरीर अपने अन्दर की गन्दगी को हमेशा 
बादर फेंकता रहता है, किसी ऐसी बाहरी चीज को वह 
अपने अन्दर प्रवेश करने नहीं देता, जो उसके विकास 
पोषण, या मामूली जीवन-व्यापार में वाधक हो, उसी तरह 
शक सत्याग्रही समुदाय भी अपनो किसी गनन्‍्दगी को 
छिपाता नहीं । उसे फौरन निकाल बादर कर देता है । 
शैदान को घुसने का कोई मौका हो नहीं मिलता । 

सरकार की नयी चालों को खबर मिलते ही रा० ब० 
दादुभाई देसाईे, रा० ब० सीम भाई नाईक, श्री शिव 
दासानी, डा० दीक्षित आदि धारा-सभा के मुख्य-मुख्य 
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विजयी बारडोडी 


शुजराती सदस्य वारडोली आये ओर इस वात पर विचार 
करने लगे कि अब क्या किया जाय ९ आखिर वे यह तय 
करके वहां से चले कि एक बार और सरकार से प्रार्थना 
कर ली जाय | यदि वह खतंत्र जांच की वात फिर भी न 
सानें तो हम सब अपने-अपने इस्तीफे पेश कर दे' । पर 
बम्वई जाने से पहले एक वार तास्छुके की स्थिति को भी 
फिर अपनी आंखों देखते जाना उन्होंने पसंद किया | 
सरदार साहब और पंड्याजी भी साथ में थे।._ 
सव से पहले यह संडल अकोट पहुँचा । मेहमानों के 
आगमन की खबर पहले मिल चुकी थी। इसलिए आस- 
_पास ' के कई गांवों से ख्रो-पुरुष सैकड़ों को संख्या में 
उपस्थित थे। पंड्याजी ने उपस्थित किसानो से कहा--- 


“देश से अगर राज़/ खुखी न हो, धनिक वर्ग सखी 

न हो तो उससे देश का नाश नहीं हो सकता। पर 
शगर फिसान हुखी हो तो उस देश का नाश अवश्य 
भात्री है। क्योंकि राजा तथा धनिक तो दुसरे की सेवा 
पर जीने वाले हैं, वें अगर दिगड़ भी ज्ञायं तो समाजकों 
प्रारी दानि नहीं होती। याद समाज को सशोमित 
करने के लिए ऐसे निकम्मे गहनों की जरूरत हो हो तो 
दूसरे बनाये जा सकते हैं। पर किसान तो टराष्टू पुरुष 
का प्रत्यक्ष शरोर है। उसके नाश के मानी तो राप्द का 
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बलिदान का श्रीगणेश 


मृत्यु ही है। किसान केबल स्वाश्रयी ही नहीं दूसरों क 
पोषण भी करता ६ 


लोग “ स्वराज्य ” “ खराज्य ” को चिह्माइट 
मचाते हैं । में पूछता हूँ स्वराज्य कहीं इंग्लैएड से रजिस्टड 
पाय्सल में बंद होकर यहां आने वाला है ? सप्रसज्य का 
सच्चा अर्थ तो यही है कि पञञां को अपनी भीतरी आर 
गत तथा सुप्त शक्तियों का भाव ही । हसारा खत्याश्रह 
स्प्रराज्य का पहला कदम है । लोग भूठे भय से मुक्त 
हो गये, उनमें इतनी त्याग-चृत्ति, समाज के लिये तक- 
सीऊरू उठाने की शक्ति आ गई यह. स्वराज्य की पूरे 
तैयार ही है।” 


सरदार वल्लभभाई ने धारा-सभा के सरभ्यों से कहा 
कि “ये लांग जाने' ओर आप जाने! । आप इनसे पूछ 
आकते हैं कि वे किसी के उकसाये तो सत्याग्रह नहीं छेड़ 
बैठे हैं। में तो कहता हूँ कि आप दमारे एक-एक आदमी 
को यहां से हटा दीजिए, ओर फिर भी आप देखेंगे कि 
लोग अपनी टेक पर अटल हैं 

धारा-सभाके सभ्योने जनता की जागृति और उत्साह 
को देखकर अपना संत्ताप और सहानुभूति प्रद्ट फरते हुए 
किसानों को उनकी हृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया । सभने 
एक मत से यहा कट्दा कि अब आप के लिए सिवा सेत्यामद 
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विज्ञयी बारडोली 


के और फोई मार्ग ही नहीं। लगान-वृद्धि अन्याय-पूर्ण है। 
सरकार के पक्त में सत्य नहीं है। सत्य आप के पक्त में है 
शसलिए आपको जरूर यश मिलेगा। श्रो दीक्षित ने कद्दा, 
४ जुझे यद्दू जरा भी , प्रसन्‍द नहीं कि आप इस सत्याग्रह 
को फेबल संकुचित आ्िक- दृष्टि से देखें । जबतक देश मे 
विदेशी सत्ता है, तव तक इस तरह के जुल्म होते ही रहेंगे । 
इसलिए मेरी प्राथना, है कि आप इस सत्याग्रह फो विशाल 
रष्टि से देखें । में तो चाहता हैँ कि इसे सारे भारतवर्ष की' 
लड़ाई का खरूप प्राप्त दो जाय । इस सभा में स्त्रियों को 
इतनी भारी संख्या में देखफ़र मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हो रही 
है । समाज रूपी गाढ़े के स्ली और पुरुष दो पहिये हैं । 
जबतक ये दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे, समाज आगे नही 
बढ़ सकता । इस तरह लोक-जाग्रति' का अवलोकन करके 
दया उसके अ्रति अपनी सद्दानुभूति व्यक्त करके घारा-सभा 
के सदस्य तो बम्बई चले गये। 

लगान फे सम्बन्ध में सत्याम्रहियों के सामने एक प्रश्न 
था। कई ऐसी जमीनें थीं, उदाहरणार्थ इनामी, देवस्थान को 
अपण की हुई, इत्यादि, जिनका ल्गान निश्चित था इस 
बन्दोबरत का उनसे कोई ताल्छुक न था। प्रश्न यह था 
कि इनका लगान अदा कर दिया जाय या उसे भी रोक 
लिया जाय ९ इसका निणेय एक कमेटी परछोड़ दिया गया 
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था। अब उस फमेटीने यद्द घोषित किया इनकी तथा देव-स्थान 
सम्बन्धी जमीनों का लगान अदा करने में कोई द्वानि नहीं | 
परन्तु इससे कही सरकार को थोडे ही समाधान हो 
सकता था। अब्र तो स्थानीय अविकारियों को माछ्म होता 
है, . दसन फे विशेष अधिकार भी प्राप्त हो गये थे । अतः 
उन्होंने तारीख १९ अप्रेल से प्रसिद्ध 'महिषी-यज्ष” द्वारा दमन 
का नवीन युग आरम्भ कर दिया था तान चार दिन से तो 
स्थानीय अधिकारियों की सहायता # लिए नये जब्ती 
आफीसर श्री दबे, मि० वेंजामिन और श्री गुलाब भाई 
हृथियारबन्द पुलिस, जब्ती का सामान इधर-उधर ले जाने 
के लिए तीन मोटर तथा छुछ चुने हुए पठान भी आ पहुँचे। 
' स्पेशल मेंजिस्ट्रेर भी भेजे गये। सत्याग्रदिियों के भाषणों 
की रिपोर्ट लेने फे लिए, उनकी हलचलों पर ध्यान देने के 
लिए तथा कमओोर स्थान ढेँढ-ढेंढ कर उनके किले को तोड़ 
गिराने के लिए खुफिया पुलिस का एक दल आया ओर 
एक डिप्टी पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट की भी खास नियुक्ति हुई । 
इस तरह सभी प्रकार से सुसज्जित हो घारडोली फ्रे किसानों 
के खुले मकानों पर तो कभी-कभी जरूरत पड़ने पर दीवार 
ल्वांघ कर भी दिन को था रात को डाका डालना शुरू हुआ। 
किसान अपने मकानो को वन्‍्द रखते इसलिद कहीं टटी- 
टी खाट,- पलंग भले ही मिल जाते किन्तु दूसरी चाज्जें 
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इनके हार्थ न लगतीं। और इनके भी उठाने को बेगारी नहीं 
मिलते | तंत्र वेचारे सिधाहियो को दी लद॒ऋर जाना पड़ंता। 
कभी-कभी बैलो के अभाव मे पंठानों को गाड़े भी खींचने 
पड़ते। आखिर इस कठिनाई को दूर करने के लिए आफिसंरों 
के डपजाऊ दिमाग में एक कल्पना का चन्द्रोदय हुआ । 
किसान अपने जानवर तो जंगल में चरने के लिए भेजते हीं 
थे। उन्हें क्यो न जब्त कर लियां जाय ९ पर उसमें भी एक 
विन्न खड़ा हुआ। क़ानून के अनुसार वे किसानो के बेलो को 
जब्त नहीं कर सकते थे । गायें चंचल होती हैं । कट भाग 
खड़ी होती । आखिर वारी आई समदर्शी से सहिष्णु और 
उदारतां पूर्वक दूध, देने वाली घीर-गम्भीर सैसो की। परन्तु 
पठानों की लाठियां और अधिकारियों की निर्देयता उन्हें 
अपने नये पालकों या मालिको की राक्षसी बृति का परिचय 
देती थी। उन्हे न घोंस डाला जाता न पानी पिलाया 
जाता और जिसपर उनको लाठियो'से इस चेरहमो के साथ 
सारा जाता कि उनकी देशा देख पत्थर भी रो पड़ता + 
एक भेंस इसी तरह मर गई दूसरी भैंसो की भी यही दशा 
डो चलो। तत्र अधिकारियों की आँखे खुलों पर उनकी 
आँखें खुलने का एक कारण और हुआं। ' 

बारडोलो' मे संभी तो खातेदार थे नही । इन भैसों मे 
कुछ ऐसे लोगो की भी थी जिनकी जमीने घंगेरा नहीं थीं + 
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सरकारी अधिकारियों के साथ जब फोई बात भी करने 
के लिए खड़ा न रहता, तब वे कैसे जानें ऊि फलां भेंस फलां 
किसान की या गैर शख्स की है। अगर किसान की है भी 
ठो किसकी। गेर किस.नो ने सरकारी अधिकारियों को बा- 
कायदा नोटिस देना शुरू-किया कि आप हमारी भैसे जबर- 
दस्ती ले गये हैं, इसलिए उन्हें फौरन लौटा दीजिए, नही वो 
आप पर दावा दायर किया जायगा। तब बेचारे अधिकारियो 
को तो लेने के देने पड़ जाते। पर कोई यह न समम ले कि. 
इस सारे अन्याय को खुद भेसें चुप-चाप सह्द लेती थी । 
ज़ब उन्हें अपनी बहनों परददोोने वाले जुल्म की खबर मिली 
तो उन्होंने भी अधिकारियों को अच्छा पाठ सिखाने का 
निश्चय किया ! 
जब्ती अफसर आपस में चढ़ा-ऊपरी करते कि देखे 
कौन अधिक शिकार लाता है। इसलिए इस उत्साह से 
वे समय-असमय भी निकल पड़ते। एक दिन इसी वरद दिन 
के साढ़े तीन बजे जब्ती अफसर मि० गुलाबभाई सशस्ल 
पुलिस, चपरासी, तथा पठान मोटर भे सवार हो शिकार-- 
जब्तो की खोज में निकले। शिकार के मानी तो यहां भेंस ही 
सममभना चाहिए | क्योकि यह एक ऐसी जंगम संपत्ति थीं 
जिसे ढोने के लिए गाड़ी या मजदूर की जरूरत न रहती 
थी । भाग्य कुछ अच्छे थे । मलस्के को सीव पर पहुचे 
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कि ईश्वर-कृपा से एक सदिषी-बुन्द बन-भोज्नन करता 
हुआ दिखाई दिया। साहत्र प्रसन्‍न हो गये वे सदलबल उतरे 
कुछ मैसों को रस्सी से बांधा । पर इतनी रस्सी कहां जो 
सब को वांधें। कभी-कभी परमात्मा भी बड़ा अजीब मजाक 
करता है । इतने देता है इतना देता है कि सम्हालते नहीं 
बनता | साहब को अपनी साथन-द्रिद्रता पर बढ़ा दुख 
हुआ। कुछ भेसें बंधो ओर कुछ खुलीं। इस तरह फुण्ड 
चला । कल्पना कब्ते जा रहे थे। कि अन्य जब्दी आफीसर 
इतने माल को देखऋर कैसे मॉप जावेंगे १र इतने ही मे उनें 
से एक भेंस माड़ी में से किसी, पत्ती फो उड़ते देखकर एका- 
एक चौंही। एक दूसरी भेंसे ने रंक कर जवाब दिया! और 
सारे झुणछ ने अपने दुश्मनों पर थावा कर दिया। विजयोी' 
साहब तथा उनके शर सिपाहियों की उस समय ज्ञो अवस्था 
हुईं उसकी कल्पना पाठक ही कर सकते हैं । “ बहादुरी के 
साथ” सभी ऐसे भाग ऐसे भागे कि ठेठ सड़क पर जाकर 
मटर पर दम लिया | पर इस'भहिषी-हरण तथा मसद्य प्रक- 
रख पर तो एक खतंत्र-प्रन्थ लिजा जा सकता है। 

' :जथ मकानपर सामान 'न मिलने लगा तो अधिकारियों 
रास्ते'चलती कपास की गाड़ियो फो "और जीनपरो में प्हूँके 
हुए साल को जब्त करना शुरू किया । पर वहां भी वही 
हाल हुआ। सात है “घन्‍्ना” का ओर नोटिस मिलती हैँ 
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4'मल्ना को' कि तुम्दारी इतनी कपास जो फल्ां सेठ की 
जिनमें पड़ो हुई थी, वह जब्त कर ली गई है । इधर घन्न्त 
अधिकारियों को नोटिस देता है कि “ जनाव जरा आंखें 
खोल कर जब्तियां कीजिए । माल सिधुद कीजिए नहीं तो 
में अदालत से श्रोमान फो बुलवाता हू ।” ह 

' मय-प्रकरण भी ऐसा ही मनोरंजक है। वालोड के 
दोरावजी सेठ की सास श्री० नवाजवाई से जंमीनद का 
लगान वधूच करने के लिए उसकी शराब की दूकात पर 
अधिकारी जज्ती करने गये । ३००) के लगान के लिए 
२०००) की शराब जब्त की । पर जब्त फरके कहां लेजावें । 
कौन उठावे ९ मोटरें ऐसी नहीं थीं, जिनपर शराब के पीपे 
रखे जा सकें। गांव से कोई गाड़ी नहीं देता था। तब 
झाखिर पापों पर चिट्टियां लगाकर उसी की गोदाम में 
घन्द करके जनाथ जब्ती-आफीसर साहब गोदाम पर ताला 
मार कर चले गये। दोराबरजी ने इस अन्याय की पुकार 
मचाई । लिखा कि “दूृकान पर सरकारी ताला पड़ जाने के 
कारण मेरी तो सारी जिक्री रुक गई है, इसकी जिम्मेदारी 
सरकार पर है | फिर जब्त किये हुए माल को मेरे यहां व्यर्थ 
पटक रखा है। उसे उठाकर मेरा मकान खाली कर यो 
नही-तो ५) फी दिन के हिसाब से मकान का किराया दैना 
डोगा ।” शायद्‌ ऊपर से फटकार पड़ी बेचारे जब्ती अफसर: 
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चबराये। भह दोढ़े-दोड़े आये | दोराबजी को उलहना दिया- 
ओर गोदाम का ताला खोल दिया । पर जब्द शराब के. 
पीपों को वही छोड़ कर चले गये । 

जब्ती का ऐसा,दौर-दौरा शुरू हुआ कि न रात देखा 
जाता न दिन ) जंब दिल में आता चल देते । यह देखकर 
अप लोग हमेशा अपने मकानो के दरवाजे बन्द रखने लग 
गये। जो असावधान रहते उन्हें-शंख ओर नकारे सचेत 
कर देते । इन वाद्यो का घोष अधिकारियों के हृदयो को 
घीरता हुआ चला जाता ओर बेचारे निर्जीब से होकर 
कभी आधे रास्ते से लौट आते, तो कभी बुरी सूरत बनाये 
गांव में एक चक्कर ख्वाहमस्वाह्‌ काट आते, महज यहदद्‌ 
दिखाने के लिए कि इन डंके-वंक्रे को हम परवाह नहीः 
करते। , ! | 

खालसा को नाटिसों की भी एक ही धम रही । 
नोटिसों की संख्या लगभग ८०० ,तक पहुँच चुकी थी | 
सो-लो रुपये के लिए जनता की हजारों रुपये कीमत की 
जमीन खालसां कर ली जाती ।६$४ किन्तु ऐसे अवसर, का 

इन सारी जमीनों की कीमत छूगाना कठिन है । पर खालसा 
के नीति के भारभ में जब ता० २०-४-२८ अग्नैठ को वालोड 
के १४ खातेदारों को नोटिसें दी गई उनका कुछ छूगान २०८१- 
३-:९ रुपये था । पर इसके लिए ४०० बीघे जमीन खासा करने- 
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रविशंकर साई के वाद सरभण विभाग का काम संभाला 
था ) इत्यादि गण्य सान्‍्य मेहमान भी आये थे । श्री उमेद- 
राम ने दिलरुते पर नीचे लिखा भजन गाया-- 
सिर जावे तो जावे मेरा सत्याग्रह ना जावे रे, 
सत्य के खातिर वीर हकीकत शिर अपना कदवावे रे 
सत्य के खातिर राय हरिश्वन्द्र नीच के हाथ विकजावे रे, 
सत्य के खातिर राणा प्रताप ने कितने दुःख उठायेरे । 
इसके बाद श्री फूलचन्द भाई ने अपनी भजन-मंडली 
के साथ ललकारा 
कोण कहे छे लोको डरे । 
कोण कहे छे लोको हठशे । 
कहेनारा अहिया आवो। 
तालकी नजरे भाठो 
सरदार वललभ भाई ने कैदियों को बधाई देते हुए कहा-- 
“इस युद्ध में सरकार ने अपने प्रत्येक दमन का 
आरम्भ पालोड से ही किया है | प्रत्येक हथियार का प्रयोग 
इसने पहले यहीं किया है । जेल का शखस्त्र भी पहले वह 
यहीं आजमाना चाहती है। रविशंकर ओर चिनाई की 
की बात जुदी है। वे पुराने सिपाही हैं । बाहर के भी हैं । 
पर यद्द तो वास्छुके का पहला बलिदान है | इस लिए मुमे 
आपको बधाई देने को आना पड़ा । 
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ओर सरकार ने छिसे चुना है १ जो सारे ताल्लुके का 
चाका है। जो कुन्द्न की तरह खानदान वाला है। जिसकी 
जोड़ी सारे महाल भर में भी आपको नहीं मिल सकती । 
आज आपकी त्याग-शक्ति की परीक्षा है । 

संमुखलाल की वृद्ध माताजी से में कहूँगा संमुख- 
लाल जब तक लौंट करके नही आता, आप प्रभु का नाम 
स्मरण करती रहे ओर उनके अद्दसान मानें क्रि आप के 
यहां ऐसा सपूत पेदा हुआ है । उसने लोक-सेवा के लिए 
तकलीफें उठा कर अपने कुल को पावन किया है। आज 
आपके लिए दुख मनाने की नहीं खुशी मनाने की शुभ 
घड़ी है । आप जरा भी चिता न करें, जो जाति सत्य के 
लिए लड़ रही है उस पर प्रभु की अवश्य कृपा है वही 
संमुखलाल की भी रक्षा करेंगे, और उसे आप घर ले 
आवेंगे । उसकी तपस्या विफल नही होगी। 

युवकों से मे कहूँगा आज आपके यहां स्वयं गंगाजी 
आई हैं । उसमे स्थान करके पवित्र हो जाओ और सरेकार 
को दिखादों कि संमुखलाल के पीछे चलने वालों की कमी 
नही दे । भले ही जमीने हमसे छीन ली जाय॑ ।-परं आप 
याद्‌ रक्‍्खे कि प्रथ्वी तो हमारी माता है । वह अपने सच्चे 
पुत्रों को कभी नही छोड़ सकती। भले ही आपको डराने- 
अ्मकाने के लिए सरकार- किसी को हमारी जमीनें दे दे । 
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पर किसी को हिम्मत न होगी कि कोई आपके खेलों में 
हल डाले । और हम तो इन सारी बातो छा शुरू से ही 
विचार करके इस अखाड़े मे कूदे हैं | अन्त में तो जमीनें 
हमारे पास आवेंगी ही यह आप निश्चय सममें। भले ही 
“हमारा देश-निकाला हो जाय । जालिम के जुल्म को हंसते 
हुए सह कर ही हम तो इश्वर को अपनी तरफ खींच सकते 
है। जब तक संमुखलाल जैसे हमारे पापों को धो नही 
डालेंगें तब तक हमारे अन्दर इश्वर की भक्ति ओर श्रद्धा 
की ज्योति नही प्रकट हो सकती । आपके बीच इन दिनों 
सरकार के जासूस घूम रहे हैं। आप सावधान रहे | उनके 
चक्कर मे कोई न आवे | अठारहो वण एक होकर दूध पानी 
की तरह एक दूसरे की रक्षा करते हुए अपने प्राण भी 
अपेण कर देना | दूध ओर पानी एक दूसरे के साथ मिलते 
ही एक जीव दो जाते है। जब उनको तपाया जाता है 
'तब पानी दूध को ऊपर हटाकर खुद जलने के लिए कढ़ाई 
मे नीचे बेठ जाता है। पर दूध अपने सखा पानी की 
रक्षा करने के लिए आग को बुमाने को गरज से खुद 
बाहर कूदने को दोड़ता है। आज आपको उबालतने के 
लिए सरकार ने आग सुलगादी है। संमुखलाल जैसे ही 
बाहर कूद कर उसे बुका सकते है। जिसके भाग्य में होता 
है उसीकों यह पदवों मिलती है। यदि आपको इस पदवी की 
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इच्छा हो ता प्रभ्चु की प्रार्थना कीजिए और इस योग का 
आप्त कीजिए । पर एक बात याद रखिए। संमुखलाल आप 
पर एक जबरदस्त जिम्मेदारी छोड़ कर जा रहा है। आप 
अब इस तरह फाम कीजिए कि जब बह लौट कर वापिस 
आधे तो आप उजला मुंह लेकर उसे अपने बीच ला सकें।” 

वीर संमुखलाल ने अपनी तरफ से कहा “ ताल्छ॒का 
तथा सरकार को में यकीन दिला देना चाहता हूँ कि 
यह बनिया वारडाली के नाम को नहीं डुवाएगा। 
इस समय तो मुझे यदि किसी बात का दुख हो रहा है 
तो वह यही की ऐसा सुन्दर युद्ध देखने का आनन्द मुमे 
अब न मिलेगा। पर में इसकी परधाह नहीं करता। में 
तो जेल-रूपी महल से बैठ कर परमात्मा को याद करुंगा 
ओर उनसे प्राथना करुंगा कि वे आपको विजय दें । 

स्नेही सम्बन्धियों से में आग्रह-पूवंक कह देना चाहता 
हैँ कि आप मेरे शर्यर की लेश-मात्र भी चिन्ता न करें। 
यह न साथो कि आदत न होने के कारण में जेल में 
मजदूरी कैसे करूगा। में आपको विश्वास दिलाता हूँ 
कि प्रसु को याद करके थिना किसी प्रकार की बदनामी 
का थीका सिर पर लगाये मैं सोना फुलाकर आपसे फिर 
हञ्थामिलूगा। 

आज यह जो सत्य का संग्राम छिड़ा हुआ है इसमें वालोड 
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को सबसे आगे देखकर मेरा हृदय आनंद से फल उठा है। 
आह, मेरा प्यारा वालोड ! बालोड के लिए मुझे गये न 
हो तो और किसे १ इतनी खालसा नोटिस मेरे अपने वैश्य 
भाइयों पर | जेल जाने की शुरूआतठ वालोड से ही ! 

ग्यारे नौजवान दोस्तो ! वालोंड आज ताल्खुके की नाक 
चन गया है। इसकी लाज रखना तुम्हें डयने, धमकाने, 
फूट डालने के लिए चाहे कितनो ही कोशिशें की जायें- 
ओर वें जरूर की जाबेंगी--तों मी ठुम अटल रहना | 
जब्ती और खालसा के नाटक जैप्ते हुए वैसा द्वी जेल का 
भी होगा। सरकार जेल के मेहमान चाहदी है। आप 
डसे मुँह मांगे मेहमान देना ।” 


इसके बाद में सरदार साहब ने फिर इसी भाव को 
आगे बढ़ाते हुए कद “जिसके शरोर में जवानी का जोश 
आर देश के लिए कसक है वह १५ दिन में मद वन 
खसकता है'। आप जानते हैं सरकार अपने संगरूटों की 
भरती किस तरह करती है ? वह वीस-बीस रुपये माह- 
चार पर 'रोज़' ( एक जंगली जानवर ) जेसे आदभियों 
को पकड़-पकड़ कर लेजाती है। इसके लिए वह दलाल 
रखती है जो २-४ रुपये दलाली लेकर ऐसे आदमियो को 
फांस-फांस कर सरकार को सॉप देते हैं। पर उन्हींके हाथ 
“में बंदूक देकर छ. महीने के अन्द्र उन्हें पैसा वना देती 
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है कि ये कियये के टट्टू भी ऐसे चन जाते हैं. कि ये 
तोप के झुँह पर धावा करने को दौड़ते हैं। वलखाड सेंग 
में आंज कल आदमी कुत्ते की मौत मर रहे हें। कया मर्द 
की मौत मरना उससे चुरा है'? और जहां युद्ध हो रदा 
हो भत्ता वहां कोई कायर रह सकता है? वहा १० दिन 
में तो आदमी मद बन जाता है। जहां लंमुखलाल जेले 
ज्ञेत् जा रहे हों. वहां आपके अन्दर इतनी हिम्मत तो 
खवश्य होनी यादिण। हां, जो बूढ़े हों वे भले ही घर में 
बैंठे-बैंठे ईश्वर-भजन करते रहें। उन्हें आप कह दें कि 
आखिर जमी नें तो आप हमारे ही लिए रखते दें न? पर 
जमोनों की अपेक्षा अपने सम्मान की रक्षा को हम 
अधिक कौमती समकते हैं, इसमें हम अधिक इज्जत 
मानते हैं । ऐसे इज्जतदारो में संमुखलाल ने अपना नाम 
लिखाया है। तहां जमीन के एक टुकड़े के लिए हम कायरों 
में अपनी गिनती केसे करा सकते हैं? वबालोड के बच्चे 
बड़े होगे तब संमुखलाल का नाम असभिमान के साथ ले- 
लेकर कहेगे कि जब ताहलुके ने खल्तनत से युद्ध छेडा था' 
तब जेल से जाने चाला पहला मद हमारा था। इसलिए 
संमुखलाज को निर्भय करो और उसे वचन देकर निश्चित्त 
कर दो हु [? 

सेनापति ने अपना भाषण समाप्त किया। महादेव भाई: 
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ने फिर वही भजन गाया जो ठीन महीने पहले उन्होने यज्ञ 
के आरम्भ में गाया था । 
शूर संग्राम को देख भागे नहीं, ध 
देख भागे सोई झूर नहीं । 

उस ओष्म रात्रि में भज्नन की तान दूर-दूर' तक दसो 
दिशाओ मे गूंज रही थी। तारे रह-रहकर आंसू बरसा रहे 
थे और ,विवर्ण चन्द्रदेव इन तीनो वीरो को अपने म्दुल- 
करो से ठुलार रहे थे, मानो प्रतिज्ञा-त्द्ध दशरथ अपने पुत्रो 
को बनवास के लिए बिदा कर रहे हो । 
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शील-संतोष का बस्तर 
रूमजीने यांधो दृथियार रे, ज्ञानी ने घोडे--टेक' 

शील-संतोष ना बखतर पहेरजो रे, 

धीरज नी बांधों तमे ढाल रे, ज्ञानी ने घोड़े । 
शूरा होय ते तो सन्मुख लछड़शे रे, 

गाफेऊरू तो खाशे भार रे, ज्ञानी ने घोड़े । 
जुदू नो मारग सहेलों ना होयजी रे, 

चडवाँ खांडा केरी धार रे, ज्ञानीने घोड़े 
सतना संग्राम मां चढवयूँ छे' आपणे रे, 

चोपे चेती चालो नर नार रे; श्ञानीने घोड़े । 
जुल्म ना जुलूमगारे झ्लाडो डगाड़िया रे, 

रैयत ने कीधघी बहु हेरान रे, ज्ञानीने घोड़े । 
आाज सुधी तो अर्मे ऊँघमां डँघिया रे, 

मलिया गुरु ने ला ध्यु शान रे, ज्ञानीने घोड़े । 
जुल्मनी साथे भाइयो न्‍्यायथी जूक्षवू रे, 

भाजे सीझ्या ए साचो धर्म रे, ज्ञानीने घोड़े । 
धर्मनी चारे मारो प्रथु ज पधारशे रे, 

हारी जाशे जूठो अधर्म रे, ज्ञानी ने घोड़े। 
कहे छे घल्‍लभभाई सुणो नर नारीओ रे, 

अते जरूर आपणी जीत रे, ज्ञानीने घोड़े । 
वल्भलभाईन वेण तमे पाण्जो रे, 

एवी आा बहेननी आशीश रे, श्ञानीने घोड़े। 


श्रीमती डाही बहन 
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बन्बई सरकार का चक्तच्य 


सत्याग्रह का चौथा महीना बारडाली के इस अप्रतिम 
युद्ध के इतिहास में अत्यन्त महत्त्व-पू्ण है । इस समय 
सरकार सत्याग्रहियों को कुकाने के लिए अपनी पराकाष्टा 
कर रही थी । 32ए०ए धैपाह ॥8 थाए 77 ए४/ वचन का 
वह सोलहों आना लाभ उठा रही थी | साम, दान, दण्ड; 
भेद इन चारों प्रकार की नीति का वह श्रवलम्बन कर 
रही थी । पर यह केवल उसकी कोशिश सात्र थी सामो- 
पाय का ठो ढोग मात्र था| दान वह कहां से देती ९ हां, 
जैसा कि ऊपर दिखाया गया है दण्ड और भेद्‌ पर वह 
अपनी संपूर्ण शक्ति केन्द्रित कर रही थी । पर सत्याम्रह्दियों 
की अहिंसा ने उश्षकी दुश्ड-शक्ति को बिलकुल बेकार सा 
कर दिया था | और स्वयं-सेवकों की जागरूकता, तथा 
जनता की प्रतिज्ञा-अद्धा ने इस भेद को भी व्यर्थ कर 
दिया । 


श्र 
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पर सरकार तो पश्चिमी है ना, वह इतने पर लाचार 
होकर हाथ रक्‍्खे बेठने वाली नहीं थी । उसने एक नवीन 
नीति वा आविष्कार किया । ओह, वह तो एक बढ़िया खेल 
था। भाग्त के जंगली सत्याग्रही उस खेल को क्‍या तो पह- 
चाने; ओर क्या उसको तारीफ करे। वे तो इसे खुले आम 
डाक्रेजनी कहकर अब दिन-रात अपने मकान बन्द्‌ रखने 
लग गये । पेरमात्मा दया करे ऐसे अरसिक किसानो पर । 
पर मालूम होता है, रसिक पुरुषों के भाग्य से यही बदा 
है कि जिनसे वे खेलना चाहते हैं वे उनसे दूर भागते हैं |. 
सलुष्य मृगया खेलने के लिए जाता है, पर मूर्ख स्र॒ग उसे 
देखकर ,भभागता है । अमीर लोग गरीतो के साथ खेज़कर' 
जरा आनंद करना चाहते .हैं, पर ये अभागे खेलना क्या 
जानें ९ 

'फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यमगों ने इंग- 
लेंड के अमीरो के कुछ खेलो का वर्णन .॥6 .,80०४॥ण४ 
छा&0 सामक अपने सुविख्यात उपन्यास मे संक्षेप मे दिया 
है | भारत के अरसिक पाठकों के उपफ़ाराथ में उसमे से 
एक दो क्रीडागारों के वर्णन उद्धृत किये देता हूँ । आशा 
है. बे उसे पढ़कर अपने आप को धन्य समझे गे और सर- 
कार के जब्ती अफसरों और पठानो की- रसिकता के रख 
का कुछ आखादन कर सकेंगे । 

र्र्द्‌ 
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राजा दूसरे चाल्स के जमाने मे इंगलेएड के अमीर 
बड़े रसिक थे । उन्होने अपने मनोरंजन के लिए अनेक 
क्रीडागार खोल रकखे ।थे । इनमे वे दिन रात नये-नये 
प्रकार के खेल खेलते रहते थे। ओर इनके खेल कितने 
अनूठे और बढ़िया होते थे--आप जानते हैं ? देखिए 
उनके नाम यो थे। किसी छुब का नाम अग्ली छव था, तो 
किसी का नाम “हेलफायर छत्र!। एक “बरटिंग कब” था, 
तो एक “करन” छुत्र था | सबसे ज्यादह फेशनेब्रल छब का 
अध्यक्ष सं बादशाह था वह अपने सिर पर अधचन्द्र 
घांरण करता था और-- , 

औण्ड मोहाक ( 078११ ४०॥०७एा८ ) कद्दा जाता था। 
इस मोहाक (गुण्ड) कूव का एक मात्र उद्देश था पीडा पहु चाना। उस 
डहेशकी पूत्ति के लिएसब साधन जायज थे। भमोहाक बनने के लिए 
मेम्बरों को पीढ़क बनने की अतिक्ला फरनी पडतो थीं। चाहे जो 
हो, चाहे जिसको और चाहे जहाँ पीडा पहुंचाना उनका धर्म 
था। मोहाक कब के हरएक मेस्वर को किसी न॒क्रिसी प्रकार की 
पीडनकला में दक्षता भ्राप्त करनी पढती थी । एक था नत्य, दक्ष 
वह मेस्वर यह भच्छी तरह जानता था कि क्सि प्रकार देहातियों 
को पिडलियो और जांघों में तलवार की नोक छुभा छुभ्पदार 
इधर-उघर नचाोयर जाता है। दूसरे मेम्बर कसी आदमी को 
पसीने से तर करने की कला में प्रवीण थे अर्थात्‌ किसी गरीब 
को पकड़कर कुछ रईस सज्जन हाथ में दौदारी नंगी तलवारों 
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रैपियर ) लेकर उसे घेर लेते थे ताकि किप्ती न किसी की तरफ 
उसकी पीठ रहती थी । जिसकी तरफ पीठ रहती थी वह पीछे से 
घलवार चुभो देता था | वह बेचारा कूद कर पीछे पलटता था कि 
ईफेर पीछे से दूसरा आदमी तलवार चुभोकर उसे याद दिलाता 
था कि इ ग्लेख्ड के उचम कुछ का कोई सज्जन उसके पीछे है। 
इस तरह जिसकी तरफ उसकी पीठ होती थी, चह तलवार चुभोता 
जाता था। जब वह इस तरह छिड्ते-छिड़ते काफी उछः-कूद कर 
नाच चुकता था, तब वे लोग नौकरों को हुकुम देकर उसे डंडों से 
खूब पिटवाते थे. कुछ सेग्वर “शेर” बनाने में निषुण थे | अर्थात्‌ 
चे विनोद में किसी राहगीर को रोक छेते थे, उसकी नाक पर 
धूंसा मार कर उसमें से खून बहाते ये और फिर हाथों के दोनों 
अंगूठे उसकी आँखों मे घुसा देते थे । यदि उसकी आँखे निकछ 
पड़ती थीं, तो उसे कुछ रकम दी जाती थी ।” 


माल्म होता है बारडोली के जच्ती अफसर भारत में 
इसी “सोहाक' हब की स्थापना का प्राणपण से उद्योग कर 
रहे थे | गांव मे अब शायद द्वी कोई ऐसा दिन बीतता, 
जब किसी के मकान पर पठानो ने धावा न किया हो । किसी 
की बाड़ न तोड़ी दो, दरवाजा न फोड़ा हो, कोड़ा न सारा 
हो, संघ न लगाई हो या भेंस को नहीं छे गये हो । श्री० दबे, 
मि० बेजामिन सोलोमन और श्री० गुलाबदास मे मानों 
होड़ें लगती, कि आज कौन सबसे अधिक शिकार लाता 
है । इस तरद जमा किये जानवरों की सरकार ने एक विशाल 
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भेंस-शाला और सेंसो का बाजार सा लगा रक्‍्खा था। 
इन मैंस-शालाओ में आनेवाली नयी पुरानी भेंसों को पह- 
चानने में आपको देर न लग सकती थी । सूखी हुई, तथा 
हड्डी निकली हुई भेंसो को देखकर आप फौरन कह 
सकते थे कि ये पुरानी हैं, और लाठियो के फारण जिनके 
बदन पर कई घाव हैं, ऐसी भेंसो को देखकर आप नयी 
सैंसे चुनकर किसी को भी बता सकते थे । और ये भेसे 
बकरियों के मोल कसाइयो को बेंची जाती थीं । डाका 
डालते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि , 
भेंस या मकान किसका है | वह खातेदार है या नहीं ९ 
पठानों को पूर्ण खतंत्रता सो देदी गई थी। बारडोली में 
तो मारछूम दोता था मानो उन दिनों पठानो का राज्य था | 
बाड़ों मे, गांवों मे, खेतों में दिनरात पठान घूमते पाये जाते। 
रात के एक-एक दो-दो बजे किसानों के दरवाजे खटखटाये 
जाते ओर उन्हे इस तरह पुकारा जाता मानो कोई सगे- 
सम्बन्धी आये हैं। 
अजुकरणीय' चर्ताव ! 

बारडोली के अरसिक किसानों ने तो नहीं परन्तु 
उनके कुछ शुभचितकों ने सरकार से पठानों के अत्याचारों 
की शिकायत भी की, पर सरकार ने कहा यह अनहोनी बात 
दहै। उनका बर्ोव तो नमूनेदार है। शायद पाठकों को 
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'पता न होगा कि पठानों को यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के 
लिए कितने कष्ट उठाने पडे, किस तरह दिन रात एक कर देना 
पडा ? नीचे ऐसे नमूनेदार बतोच के कुछ नमूने पेश 
किये जाते हैं | अज्ञान भारतीय उन्हे पढ़कर अपने ज्ञान- 
कोष की वृद्धि कर लें ओर सरकार की कृपा की अभिलाषा 
करने वाले सेबक तथा भक्त लोग अपनी डायरी मे नोट 
कर लें कि वे कौन से गूढ उपाय है, जिनके साधन से भग- 
चती सरफार प्रसन्न होकर ऋह सकती है कि “हां, यह मेरा 
ध्यारा भक्त है । इसका बतोव नमूनेदार है। नववषोरम्भ के 
शुभ अवसर पर इसे कोई अच्छी सी उपावि देनी चाहिए। 
लुझेयपन 
एक दिल सुत्रह गायक्रवाइ-राज्य के पलसाण ताल्छु- 
काके दो कुर्मी दो भेसे खरीद करके ले जा रहे थे। नोशतद 
'पहुँचते-पहुँचते छः बज गये । नीणव को सरहद पर पहुँचे 
कि एकाएक एक तरफ से साड़ियों के ओर घास की गंजियों 
के बीच से टपाटप कई आदमी निकल पड़े, ओर उन्होंने 
इन पर धावा बोल दिया । दोनो कुर्मी पहले तो घत्रराये | 
कई पठान ओर बन्दूक लिये सिपाही भी थे ।' साहब लोगों 
के से टोप लगाये एक दो आदमी भी दिखे, जिन्होंने हुक्म 
किया कि “भेसों को गाडी से खोल लो ।” यह सच देख- 
कर ओर पहले जो कुछ उन्होने सुन रक्खा था उसकी याद 
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आने पर उन्होंने समझ लिया कि ये तो अंगरेज सरकार 
के मोहाक-कुब के कुलीन मेम्बर शिकार के जिए निकले 
हैं । किसानों ने व्यय समझाया कि 'हम ये भैसे खरीद 
करके लाये हैं। उनसे भेत्ते छोन ही ली 'थई, और कह 
दिया गया कि मामलतदार साहब से द्रख्वास्त करो] 
किसानों ने यहां-से-वहां और वहा-सेन्यहां कई बार चक्कर 
काटे आरजू मिन्‍नत की, दया की भिक्षा मांगी, पर साम- 
लतदार साहब टथ से मस न हुए। अंत में अंगरेजी न्याय 
का नमूना देख ह२ वे मामलतदार को यह भी अज देकर चलते 
चने कि भेछे ग्यासन हैं, कोई छुकसान हुआ तो आप जिम्मे 
दार हैं। और अब हम जाफर के रियासत मे आप पर 
कानूनी कारंवाई करते हैं.। पता नहीं फिर उन छिसानों को 
मंतें कब वापिस मि्ञीं अथवा मिलीं भी या नहीं । 
जो हाथ लणे वही सही 

(१ ) तारीख ७ सई १९२५ की बात है| तहसील- 
दार छगनलाल पुलिस तथा पठानो को लेकर वालोड में 
जव्ती करने तथा खालसा की नोटिसें चिपक्राने के लिए 
निकले । कुम्हार वाड़े मे एक दरवाजा खुला देखकर इन 
लोगो के आनन्द का कोई ठिफ्राना न रह्या | महालकरी 
( तहसीलदार ) साहब ने एक दस घावा बोल दिया और 
ये घर मे घुस गये । उनके पीछे पुलिस और पठान भी घुसे- 
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सामने कुरसी, बर्तन, तबला, खोखा, संदूक, आदि कई 
चीजे पड़ी थी । आडेर हुआ कि ऊर्सी उठाओ, संदूक को 
निकाल बाहर रक्खो और तबले की बगल में मारो । यह 
डाकाजनी हो द्वी रही थी कि शोर सुनकर पास वाले कमरे 
से धर की मालकिन बहन प्रमी बाहर आई ओर उप्तने इन 
लोगो को डपट कर पूछा “अरे, यहां क्‍या लेने आये हो ९ 
निकलो बाहर परे कोई खाता न पोता बिना कारण लोगों के 
घरों मे क्यो घुसते फिरते हो ९? 

महालकरी--खाता-पोता लिये बैठी दै | हमे क्या ९, 
खातेदार हो चाहे न हो। यहां तो जो हाथ लगा वही सद्दी । 

', पटवारी--खाता क्‍यों नही, तुम्हारे नाम रु० १०-७-०० 

निकलते हैं । लाओ रकक्‍्खो रुपये । 

प्रमी--यह कैसे ९ अरे, पांच वर्ष से हमारे यहां तो 
जमीन का बीज भी नहीं ओर ये १५-०-० रुपये कहां से 
निकाल रहे दो ९ 

पटवारी-तब केशव ऊद्ा का घर कौन सा है ९ 

प्रमी--सो में क्‍या बताऊँ ९ ढ'ढ लो । 

सहालकरी--पर इस घर वाले का नाम क्या है ? 

प्रमी--नाम तो में नद्दी बताऊँगी । में तो कहद्द रद्दी 
हूँ कि हमारा कोई खाता वगैरा'नहीं है इसलिए सीधे चुप- 
चाप मकान से बाहर निकल जाओ | 
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मह/लकारी--( अपने आदमियो से ) चलो, पीछे के 
दरवाजे से होऋर बाहर चले' | ( इस गरज से कि लोगो 
के मकान के पिछगड़ो से जब्ती करने का मौका मिलजाय) 

प्रमी--( गरज कर ) यह नहीं होगा । मेरे घर में से 
होकर पिछले दरवाजे से लोगो को छटने के लिए नहीं 
जाने दूंगी । 

यों कहकर प्रमी बहन तो द्रबाजे मे डटऋर खड़ी दो 
गई और लड़की से कहा कि “यह दरवाजा बन्द कर दे ।” 

न तो जब्ती का मौका मिला ओर न पिछले दरवाजे 
से जाने दिया गया । क्या करते ? नीचा सिर करके सभी 
थाने पर लौद आये । 

घुणखित व्यवहार 
(२ ) श्रीयुत मणिल्ााल कोठारी अपने एक निवेदन 
में लिखते हैं--- 

“कल श्री बरजोरजी भरूचा, श्रीमती मीठ बहन पेटिट 
और में अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न गाँवों में 
घूमते-घूमते दो पहर के २-३० बजे मढी पहुंचे। वहा चुना कि 
उस दिन बडे सचेरे जब्ती करने के लिए जठ्तों अफसर पढानों 
को लेकर गये थे | इनमें से एक पठाण ने खातेदार साताराम 
नरसी की स्त्री के साथ बढा ही नीच बर्ताव किया । इस विपय में 
रोबरू जांच करने के लिए में तथा सीठ वहन स्थानीय विभाग- 
यदि श्री फलचन्द वापूजी शाह को लेकर उस खातेदार के मकान 
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पर गये । चहां उनकी स्लरी सणीवाई से उस घटना का दाल सुना 
बसल़े मालूम हुआ कि उस दिन सत्रेरे एक, पठान एक कारदेत फॉर 
के पिछवाड़े में घुसा । पर जब, वहां उसे छुछ न; मिला तो; वह 
पढ़ोस के सीताररम नरसी के बाड़े में वाड को कूद कर घुसा । 
हथियार बन्द पुछिस का एक जवान भो दूससी तरफ से इसी:तड 
बाडे में घुसा । उस समय मणी बाईं ( मकान-सालकिन » कि 
काम से बाड़े मे आई हुईं थी । पठान को देखते ही वह घृत्रडाकर 
दौड़ी और मकॉन में घुसकर दरवाजा बन्द करने ऊगी । पर पठान 
उसके पीछे दौडा । मणी बेन दरवाजें की साँकल भी नहीं लगा 
पाई थी कि पाठान ने जोर से दरवाजे को घक्कां दिया। दुरवाजा 
खुला । उपने मणी वाई का हांथ पकड़ा लौर उले घसीट कर बाहर 
करके खुद सकान के अन्दर घुस गया। अन्दर से २ मेंस, दो 
झोंटी, और एक पाडी लेकर चह चछता बना । विदेष ध्यान देने 
ग्रोग्यं,बात,ततो यह।,है कि उस समय जब्ती-आफिसर, मि०% बेंजा- 
मिन सोलोमन वहां नहीं थे,” 

इसपर अपने ब्विच्वार प्रकद करते हुए श्री मणिज्ञाल 
कोठारी लिखते हैं--- 

“उपरुक्त घटना,की जाँच करने से.मुझे यह निर॑चंय हो गयग़ों 
है कि यह काम केवल गैरकानूनी दी नहीं विदैयता-पूर्ण मी हैं। 
प्रदान जैसे अस्तज्य जंगली जाति के लोगों में से एक आदमी को 
इस तरह भजा की जान्-साऊू- पर अक्लेलां छोड़ देना तथां किसी 
भी ज़िम्मेदार अधिकारी का वहों न रहना यदे सेंरकॉर को ऐंके 
आक्षस्य अपराध है। यह बर्ताव ऐसा था जिंससे-मामूली दाछत मे 
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किसी भी आदमी का खून खोल उठता । पर श्री चलल्‍्कम भाई के 
पद़ाए शांति के पाठ के कारण लोगों ने संपूर्ण शान्ति और धीरंज 
से काम लिया यह मैं देख सका । सचम्तुच यह उज्ज्वल भविष्य 
की आशा दिलाने वाली बात है ।* 

इसी घटना पर अपना रोष प्रकट करने के लिए मढ़ी 
में ता० १८-५-२९ को आठ गांव की कोई ५०० बहनें 
एकत्र हुई थीं और उन्होने स्वाचुमति से नीचे लिखा प्रस्ताव 
मंजूर ।कया--- 

"“ता० १७-५-२८ को सुबह जब्ती करने के बहाने जब्ती 
अफीसर मि० वेंजामिन के साथ आये हुए पठान वाड फादकर 
भाई सीताराम के बाड़े में घुस गये, श्रीमती मणी बाई उस 
समय दरबाजा बंदकर रही थीं ।वहां ये दौढ़ गये, दर- 
चबाने को धका देकर, उसे खोला, तथा मणी बहेन को, जो इस 
धक्के से गिर पड़ी थीं, हाथ पकडकर बाहर घछ्तीट लिया और 
खुद मकान के अंदर घुस गये ओर जब्ती की । इस नीचता पर, 
ज्री-जाति पर किये इस कायर हमले पर यह सभा भपता तिर- 
स्कार अकट करती है और बाई सणीबहेन.ने उस समय जो 
निर्भवत्ता, धीरज तथा शांति प्रदर्शित की, उसके लिए यह सभा 
'उसे बधाई देती है ।”' 

इस सभा मे स्त्रियों ने सत्याप्रह में अपनी निष्ट जाहिर 

की अ,र कद्दा कि जब सरकार हमारी भेंसे ले जा रही है 

ओर जमीनें खांलसा क़रती जा रद्दी है, ,तव द्वम बाहर 
श्द््ष 


विजयी बारडोली 


रहकर क्या करेंगी ? हमें भी जेल मे बन्द कर दें । चहां' 
हमे कोई तकलीफ न होगी । क्योकि कूटने-पीसने आदि 
सारे कामो की तो हम खूब आदी हैं ।? उसी दिन इस 
प्रकार की एक सभा स्यादला में भो हुई थी । 

स्थियों के सतीत्व पर आक्रमण । 

(३ ) सरभण की एक मुसलमान महिला ने इन 
पठानो के “लमूने दार” बतांव का जो हलफिया बयान 
पेश किया है उसका सार इस तरह है--- . 

“वारीख ३े जून १९२८ को दिन के रगभग ग्यारह बजे यह 
बहन बारडोली से सरभण जा रही थी । डभोई की खाड़ी के पुछ 
के पास पहुँची कि चहां उसे एक पठान मिला । इसे देखते ही 
पठान ने उसे खड़ी रहने के लिए कहा । जब उसने नहीं छुना तो 
दौड़कर पठान ने उसका हाथ पकड़ लिया भौर उसे खाड़ी के गढ़े 
की तरफ घसीटने रूगा । यह बहन तो इतने प्र चिला कर रोने 
छग गई । इसी समय सौभाग्य से बारडोछी. की - तरफ से एक 
गाड़ी आती हुईं दिखाई दी । उसे देख़ते.ही वह नीच भाग गया। 
बाई रोती-रोती अपने घर की तरफ त्वडी,ग़ईं । रास्ते में एक गाड़ी- 
चाला उसे मिला जो सरभण की तरफ से आ रहा था ६ उसे खुड़ा 

के बाई. ने शेते:रोते- जपत्ती ,हुख़-कथा , सुनाई, । गाडीवाले ने 
! बाई को द्विलासा, दिया और, कसी, को साथ देकर उसे अपने घर 
पहुँचा 
री बह गर्टीशिकां जब थागे बढ़ा वी उसे एके पेन मिली । 
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इसकी सूरत शकल और कपड़े सब वैसे ही थे जैता कि उस बाई 
ने बताये थे ? गाड़ीचाछा उसे पहचान सकता है और वह जानता 
है कि चह वारडोली के थाने पर पठानों का जो गिशेद है उन्हीं में 
से एक है ।” 


(४ ) इस दिनो पठान समझे गये थे कि उनके अफ- 
सर तो निमोस्य ओर कमजोर हैं इसलिए वे दिन ब दिन 
अधिकाधिकऋ जंगली होते जा रहे थे । अब थे कृूए और 
लदी पर से आने वाली छ्ियो की भी मनिडर होकर छेड़- 
छाड़ करने लग गये थे । नदियों पर ओर पनघटों की 
तरफ मुँह करके पेशाब करने बैठने के बहाने नंगे हो जाना 
मामूली वात होगई । एक दिन राजपुरा से किसी स्त्री पर 
ह्वाथ उठाने की भी खबर छपी है। घटना यो है--द्न के 
साढे आठ बजे सिगोद से एक मोटर आई । उसमे जब्ती 
आफीसर मि० करसनजी थे । अपने दस्तूर के मुआफिक 
'उन्तके पठान एक के बाद एक बाड़े कूदते हुए नानो बाई नामक 
“एक बद्दिन के घर मे घुसे । उन्हे देखकर बाई दरवाजा बंद 
करने गई । पर पठानो ने धक्का मार कर उसे गिरा दिया 
ओर द्रवाजा खोल दिया जैला कि मढ़ो मे क्रिया था। 


(५ ) बारडोली के निवासी भाई महमद साले 
नामक एक किसान ता० ९-६-२८ गुरुवार को दिन के 
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बारह बजे अपनी आंखों देखे हुए एक दृश्य का वर्णन यों 
करते हैं-- 
ऐसा है अंग्रेजी राज्य... 

दिन के १२-१२ का समय था । बारडोली से सरभण जाते हुए. 
जो नदी पडती है उसपर दस-बारह ख्तथ्ियां कपडे थो रहीं थीं। 
नदी के दूसरे किनारे पर ( यह नदी बहुत छोटी है इसलिए दूसरा 
किनारा बहुत नज्दीक है। ) तीन चार पठान नहाने के लिए नगे 
होकर नदी में उतरे । दूसरे तीन चार पठान भी सुथना पहने 
कंगे बदन खडे हुए नहाने की तैयारी में थे । स्तियों ने इन पठानों 
को समझाया था कि वे इस तरह की नीचता न करे । पर 'नमूने- 
दार, पठानों ने एक न सानी । आखिर रयां अपने कपड़ों को 
वही छोड़कर दूर जाकर खडी होगई' और पठानों के नहाकर चले 
जाने की राह देखने छूगी । 


(६ ) भाई सुलेमान मूसा उसी संगल का हाल यों 
नाते हैं जब वे बारडोली की नदी के “ओवारे” पर 
पहुँचे तब वहां तीन पठान नहा रहे थे। एक पठान दूसरे 
को उठाकर पानी से डालने का खेल खेल रहा था। यह 
पठान नंगा था । कितनी ही “दुबली” तथा मुसलमान 
स्त्रियां कपड़े धो रही थी । उनसे वे पठान छेड़-छाड़ भो 
करंते जाते थे । आखिर जब घबड़ा कर वे कपड़े धोना 
छोड़कर अपने घर लौट चलने का आपस मे विचार करने' 
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लगीं तब इन लंपट पठानो ने उनसे कद्दा कि हमें भी तुम्दारे 
घर ले चलो ।” 
चीरचंद चेनाजी की जमीनें खालमा होगई; पर इससे 
अंधिकारियो को सनन्‍्तोष न हुआ । उत्तके मकान के पिछले 
हिस्से मे फिर डाका डाला गया । और जो कुछ वतन बगेरा 
हाथ लगे वे सभ्य अधिकारी ले गये। पर इससे भी उनकी 
कृष्णा शान्त न हुईं। वे तो एक खेल खेल रहे थे | एक 
द्विन श्री० वीरचन्द जी के घोड़ो को उनका आदमी पानो 
पिलाने के लिए ले गया। बस वही इन भले आदमियों ने 
उन्दें जब्त कर लिया | 
(७ ) एक दिन जब सरकार के नमुनेदार पठान इन 
जब्त किये हुए घाड़ो को रेल पर चढ़ाने ले जा रहे थे। घोड़ो 
के डिच्चे के पास कु नमक की बोरियां पड़ी हुई थी। शायद्‌ 
पठान समसे कि उनसे चीनी है। एक पठान ने चाकू से 
बोरी को फाडा और करीब डेढ़ सेर नमक निकाला कि 
इतने मे रेलने के चोकीदार अनबर ने इसे देख लिया और 
चोरी के माल सहित रेलबे पुलिख के सिपुद कर दिया । 
पास खड़े प्रेक्तकों में से किसी ने उसी वक्त उस पठान का 
फोटो भी ले लिया । पठान चारो तरफ देखने लगा पर 
कोई जब्ती-आफीसर उसे न दिखाई दिया । जत्र दिन 
दद्दाड़े खुले स्टेशन पर थे इस तरह की 'चोरी करते थे, तो 
२३५९ 


विजयी बारडोली 


लोगों के मकानों के दरवाजे तोड़कर उनके अन्दर जब वे 
घुसते होंगे तब उन्होंने कितनी चोरी और बदमाशी की होगी 
इसका अन्दाज लगाना कठिन नहीं है। इस पठान पर तो 
बाद मे मामला भी चलाया गया था । खैर वीरचन्द के वे 
घोड़े खानरेश के एक मुसलमान के द्वाथ पानी के मोल 
बेच दिये गये । पर सत्याग्रह की वायु केवल बारडोली तक 
दी सीमित नही थी । वह खानदेश तक भी पहुँच गई थी। 
जब वह मुसलमान अपने गांव में पहुँचा तत्र गांववालों ने 
उसे खूब शर्मिन्दा किया । आखिर उसे आंकर वीरचंद 
सेठ के घोड़े लौटा देना पड़े । 

(८ ) इसी तरह सरभण में, एक ग्रहस्थ के मकान 
पर ' लिस ने १८ घंटे तक एकसा पहरा दिया । मकान 
में रहने वाले अपने मामूली शारीरिक आवश्यकताओं को 
भी पूरी न कर सके | पानी उनको ख “सेवकों ने मकान 
पर चढ़कर दिया | मकान मालिक वृद्ध पेन्शनर थे । उसी 
दिन सरदार वह्लभभाई उधर से कहीं निकले । पहरे को 
देखकर उन्होने इस वृद्ध दम्पती से 'कुशल-समाचार 
पूछा-- 3 

“जांताजी घबड़ाती तो नहीं हैं न ९” ' 

“इसमे कौन भारी संकट है ९ इनके चरण हमारे यहां 
ओर कब पड़ने लगे थे ९” 
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शाान्तप्रिय और उपद्रवी । 

ये तो ऐसे उदाहर',. जिन से अजहद नीचता टप- 
कती है । इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने फिस त्तरह के 
चठान लाकर बारडोली मे रक्खे थे। वास्तव में पूछा जाय 
तो ये वही पठान थे जिनके ,नाम बम्बई में शुण्डों की 
फेहरिस्त में दज हैं । जब कोई जाति या देश-युद्ध छेड़ 
बैठता है तब भ्रतिपक्षी की तरफ से होने वाले किसी अत्या- 
चार को शिकायते करना व्यथ है| बारडोली के किसानों 
ले भी इस बात की कोई शिकायत किसी से नहीं की । 
स्॒यं हम भी इन बातो को विशेष महत्व नहीं दे सकते । 
वास्तव में सरकार तो, चाद्दे वह किसी देश की हो, जब 
उसे अपने अस्तित्व के मिटने का भय होता है, तब सारी 
नीति, कानून ओर धमे को ताक मे रख कर , जिन्हे वह 
दुश्मन सममती है उन पर टूट पड़ती है | प्रजा-पालन तो 
एक ढकोसला मात्र होता है। खासकर जब सरकार 
विदेशी हो तब तो देश-द्रोही कायर लोगो और देश- 
भक्त तेजस्वी लोगों में भेद उत्पन्न करने के लिए वह 
अम उत्पन्न करने वाले विशेषणें का उपयोग करती है। 
कायर दल को वह शान्ति- प्रय और कानून का आदर करने 
वाला कद्दती है, उसे अएनी बगल मे दबाती है और तेज- 
स्वी दल को कानून को तोड़ने वाला, सम्राट की प्रजा में 
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डुभांव या देष फैलाने पाला, अथवा सावजनिक शांति का 
अंग करने वाला दल कह कर उसे नष्ट करने की जो-जान 
से कोशिश करती है । उस सप्रय वह चोर, डाकू और 
ऊुटेरो से भी बढ़ जाती है | बारडोली मे पठानो-द्वारा किये' 
गये अत्याचार उसके मुकाबिले मे कुछ नही । परन्तु वहां तो 
उसे इस 'अप्रत्यक्ष से दी इसलिए सन्तुष्ट होना पडा कि वहां 
उसे अपनी पाशविक शक्ति आजमाने का मौका द्वी किसानों 
ने नही दिया । अगर बारडोली की जनता इन नीचताओ 
के कारण जरा भी उत्तेजित द्वो जाती और कुछ कर बेठती 
तो सरकार सारे ताल्छुके को भून डालती । 

यहां पर विशेष ध्यान में रखने की बात यह है कि 
संरकार के दुभोग्य से चहा कोई [,0छ.  ध्काताड लाला 
थे ही नदी, कि जिनकी रक्षा के बद्ाने शेष लोगो का वह 
दमन कर सकती । पहले तो सरकार ने इस तरह की आफ 
बादें फेलाईं कि लोग तो लगान अदा करना चाहते हैं पर- 
न्तु उन्हे अपनी जान का खतरा मार्म होता है, यह डर है 
कि कही उनके मकानों को लोग आग न लगादे | वे जात 
से बादर न कर दिये जाये । 

सरदार वहुभभाई ने पदली दो बातो की तरफ से तो सर- 
कार और कमजोर किसानो को पूर्ण निर्भय कर दिया। 
ताल्छके मे यह घोषणा कर दी कि जो लगान भरना चाहें 
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उंसे में खुद अपने साथ तहसील में ले जाऊँगा। ओर वे 
शौक से लगान अदा कर दें |” पर उनके बद्ष्कार को तो 
उन्होने इसलिए आवश्यक बताया कि कायरता भी एक 
किस्म का संक्रामक रोग है । कही उनका रोग और न फेल 
जाय । फिर जिस नॉव मे बेठे हैं उसी मे छेद करने वाले 
पापियों को दूर रखना ही भला है । 

प्रजा-पालन ? ढकोसला ! 


ऐसे समय सरकार अपने प्रजा-पालन के पहले कर्तव्य 
के पालन को भी क्रिस तरह छोड़ देती है इसका नमूना 
नीचे लिखे बयान मे देखिए--- 

“मैं चल्‍लभभाई ख़ुशालभाई पटेल निवासी सांकरी बार- 
डोली ताल्छुका, तथा में छीताभाई घेलाभाई पटेल उम्र वर्ष २७ 
मुकाम भौजा सांकरी ताव्छुका बारडोली दोनों परमात्मा को साक्षी 
रखकर प्रतिज्ञा-पूवंक लिख देते हैं कि--- 

तारीख २०-५-२८ को दिन के दस बजे हमें माल्म हुआ कि 
हमारे दुबछाओं को तथा उनके वाल-बच्चों को धोखा देकर 
आसाम भेजने के हेतु से आसाम के चाय वागान चार्लों के दुलाल 
दइाराब और ताडी पिछाकर कल श्ञाम को सूरत ले गये हैं। इसलिए 
इम दोनो तथा यांव से एक दो भाई और उन्हें छुड़ाने की गरज 
से सूरत गये । स्टेशन पर उतरते ही हमें ख़बर मिली कि दुबछाओं 
को स्टेशन के ठीक सामने वाले एक विदिडिग में रक्खा है।हस 
चहां गये । रूकान के नजदोक पहुँचने पर वल्लमभाई के दुबला 
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को जिसका नास डायला है, हमने छत पर खड़ा देखा । हम उसके 
पास जाने छगे । वहाँ नीचे फाटक पर खड़े द्रबान ने हमें रोका । 
और दुबलारओं को कमरे में बन्द करके बाहर से ताला मार दिया। 
हम वहा रात तक बैठे रहे जौर रात को पडोस वाले होटल में सो 
रहे । सुवेह भी दस बजे तक हम वहीं बैठे रहे । 

फिर हम कलेक्टर हाव्शान के बंगले पर गये। साथ में एक 
एक द्रख्वास्त लिखकर ले गये थे। हमने वह चपरास्री को दे दी | 
उसने लेने से इन्कार किया, और कहा दो बजे किछे पर आमो” 
हमने कह्दा नही हमे तो मी कास है। इस तरह चपरासियों से 
बात-चीत हो रही थी कि कलेक्टर ने हमें चुलाया। अन्द्र एक हिन्दू. 
गृहस्थ और थे। शायद्‌ वे कोई कानून के पंडित होंगे। साहब ने 
हमसे पूछा--- 

स(हब--कैसे आये ९ 

हम--चाय के बगीचे वालों के दरार हमारे दुबलाओं को 
घोखा देकर ले जाये हैं उन्हें छुड़ाने के लिए हम जाये हैं। 

साहब--तुम छोगों ने सरकारी लगान जमा कर दिया है ? 

हम--नही । 

तब उन कानून के पंडित की ओर इशारा करके उनसे कहा 
कि वे हमें समझा देँ। इन सहाशय ने हमें समझाने की कोशिश 
की । ऊगान वाजिब है, और हमे उसे भर देन चाहिए । इत्यादि 
कहा । पर उनकी बाते हमें नहों जँची । तब हमने कलेकटर 
साहब से पूछा कि दुबछाओं के विषय में आप क्य (जवाब देते हैं! 
उन्होंने कहा दो बजे आओ । 
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हम--तब तक तो मजिस्ट्रेठ के सामने गुलामी के करार-नामों 
यर <नके अंगूठे भी ढूगा दिये जादेगे । इसलिए उसे रोकना 
चाहिए । डर 

कलेक्टर--तुम लगान अदा करने के विषय में विचार करो: 
और अपने मिन्नों से लगान भरने के लिए कहो तब तक में भी 
दुबछाओं के मामले पर विचार करता हूँ . 

हम--जवतक' सारे ताल्छ॒के के श्रश्न का निपटारा नहीं हो 
जाता, दस लगान के विषय में कोई विचार नही कर सकते आप 
चाहें हमारे दुबकाओं को छोड़िए चाहे न छोड़िए | हमें इसकी परवा 
नही ।.यददी हमारा आखिरी जवाब है ।& 


इस तरह जव्तीदारों के डर के मारे मकानों को दिन-- 
रात बन्द रखकर खुद त्था अपने जानधरों को भी जेल-वास 
देकर बारडोली के किसान अनेक कष्ट उठा रहे थे। पर 
लगान देने पर कभी राजी न होते थे । यदि कोई भूला 
भटका डर का मारा या अधिकारियों की मिन्नता के प्रताप- 
से भर भी देता तो उसका जीवन घड़ां हुखमय हो जाता । 
तब वे रोते हुए आते और खो से आंसू बरसाते हुए 
पंच से क्षमा मांगते । पर ऐसे उदाहरण बहुत विरले होते 
थे । शेष सारी जनता अपने निम्चय पर दृढ़ थी । 





# सक्तिप्त 
श्प्र्ज 


छाती फाटे छे ! ' 

छाती फाटे छे जोई दुखडां सांहेलडी, 

आांसुनी घार वही जाय छे रे लोल--छाती० 
जच्ती ना ज्ञोर शोर खाऊरुसानी दोर ओर 

पापी पठाणोना जुलम घोर रे--छात्ी० 
घेरा घाल्याने ढठोर सानवी रीबान्यां, 

साँदा काया ने साया रे छोल--छाती० 
बहनोनी छाज चूक्‍्या, न्याय, नीति, नेम सूक्‍या 
कर्मो कई कार्य कीधा कारसां रे लोल--छाती ० 
घुण्य भूमि बारढोली मुक्ति तणां मंत्र बोली 
शिक्षा दीधी अमोलो देशने रे छोल--छाती ० 
चल्ऊलभ नी हाक पड़ी गुज़रनी नींद उडी, 
चाया वीरा ने बीरी साथमां रे लोल---छाती० 
'संतननों' संत साचो मंत्री ज्िरल आज आाब्यो 
भारतीना बेडी बन्ध कापशे रे लोटल--छती ० 


( एक बहिन-) 


(११ ) 
विराट-रूप-दशन 
जहरीत्ा प्रचार 


यूरोप तथा अमेरिका जानेवाल़े मित्र कहते हैं कि 
इधर भारतवर्ष को कोई जानता ही नहीं । अगर कोई कुछ 
जानता दै तो यही कि भारत-गुलाम है, और वहां के लोग 
जंगली हैं | इसका कारण कया है ? हमारी सरकार द्वारा 
किया गया जद्रीला प्रचार । हाल ही में जब श्रीमतों 
बेसेन्ट तथा श्रीनिवास आयंगर विलायत से लौटे तत्र उन्हों 
मे भी यंद्दी कह्य था कि इ'गलेड में वे पहुँचे तब किसी को 
पता नहीं था कि बारडोली में कया दो रद्य है ओर किसान 
क्‍यों लड़ रहे हैं । समाचार पत्रोंमें ये समाचार निकले 
रहे थे कि बारडोली ने तो लगान न देने का आन्दोलमसे 
शुरू कर दियां है। यह भी कद्दा जांता था कि यद तो 
बोलशेविको के दूतों की करतूत है । इसी जहरीलें प्रचारे 
द्वारा सरकार यहां देश की आंखों मे भी धूल मोकने का 
यज्न कर रही थो । सत्याप्रह के चौथे मद्दीने के आरंस्म में 
पमई के मध्य में) इसी प्रकार के एक नाठक का अभिनुथ 
सूरत में हो रद्दा था । 
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अहो रुपम ! अहो ध्वनि: ! 
बात यह थी कि सूरत में एदुल बेहराम जी नामक: 
शक वृद्धि पारसी डाक्टर हैं | उन्होने अपने जमाने में कुछ 
सावेजनिक सेवा भी की है। उत्तर विभाग के कमिश्नर 
मि० स्मांट इन दिनो जब सूरत. गये तो उन्होने डॉ० 
एदलजी पर किसी तरह अपना जालाफैला दिया था | तब 
से एदलजी के चित्त में बारडोली के किसानो -के प्रति 
असीम प्रेम उमड़ आया | आश्वये की बात तो यह है कि 
इन डॉक्टर साहब को सरकार की तरफ से इस बात की 
भी खबर भिलतो रहती कि बारडोली भे किसने कितने 
रुपये लगान में अदा किये, जब कि जनता और सरकार के. 
खजानची को उनका पता भी न था ।॥ओऔर वे डा० साहब 
जनता- पर उपकार करने के ख्याल से ये सब बाते प्रकाशित 
भी कर देते | उसमें यह भी लिखते कि मुसलमानों की तरफ 
से कितने रुपये जमा कराये गये ओर पारसियों की तरफ 
से कितने | साथ ही वे अपनी,तरफ से किसानो को .यह 
सेक सलाह भी देते कि सबक. ॥न अदा कर देना चाहिए। 
बरिक उन्होने तो यह भी लिखा कि यदि .किसान लगान 
नहीं अदा करेंगे-तो कुछ पारसी या एक कम्पनी पांच सात- 
लाख रुपये देकर,उन जसीनो को ले ,लेगे और बाद मे. जो 
जो लगान दे देंगे उनको उनकी जमीनें, लौढा दी जावेंगो !. 
२४३८ 


ह ०. ५ 
विराट रूप-दहा ने 


थद्द सब कष्ट वे इस लिए उठाते कि उनके-चित्त में किसानों 
के प्रति बड़ा-प्रेर था ओर इन दिनों किसानों को जो कष्ट हो 
रद्दा था उसे देखकर. उन्हे चड़ा दुख हो रदह्य था । इस कष्ट 
में कमिश्नर साहब भी उनका साथ देते थे | लोगों को इस 
पर ओश्चये नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेज सरकार 
केवल भारत के फल्याण के लिए हजारों मील का सागर 
पारे करके यहां द्यामय शासन करने को आई उसके अधि- 
कारियों में देयां का संचार न द्वोगा तो दया और सौजस्य 
के लिए संसार सें स्थान द्वी कहां रह जायगा ? यह देखिए 
कमिश्नर साहव का पत्र है--.__  केंस्प सूरत 
< मई १९२८ 
च्यारें डॉ० एदल बेहरामंजी 

। आपके पत्रके लिए अनेक घन्यवाद । मुझे पूर्ण विश्वास है 
कि आपने जो लेख लिखे थे वे किसी सरकारी अधिकारी की 
प्रेरणा से नहीं, अपने सौजन्य के कारण ही लिखे थे, जिसने कि 
आपको दीन-हीन कुए-पीड़ितों की सेवा में मपना जीवन अपेण 

करने में ऊूगा दिया है--- हे 205 
सरकारी रूगान वसूरू करने में कठोर उपायों का अवलूम्बन 
करने से पहले में खेडा के उन “उपद्नवियोँ" ( 8808/078.) 
.को अपनी करदतों से वाज आने के लिए राजी - करने में अपनी 
शक्ति भर कोशिश कर चुका । उनके आन्दोलन, गुप्तचरों और 
सभाओं आदि अनेक बेहूदगियों के कारण सरकारी अधिकारी गण 
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को सरकार का पक्ष जनता के सामने पेश करने का मौका दी नहीं 
मिरझा । जो कोई भी अधिकारियों के पस जाता उसे संदेह की 
नजर से देखा ज(्ता, और उसे बहिष्कार की धमकियां दी ज्ञात्ती ॥ 
जनता को सरकार की वे दलीलें सुनने ही नहीं दिया जाता है 
[जिन्हें कि कौन्सिल में पेश किया गया था और जिनके कारण वहां 
यह निनदा-प्रस्ताव ४४-३७ सत से गिर गया था । 
इन उपद्ववियों से, जो कि जनता के धन पर अपना पेट पार 
रहे हैं ओर उसे बुरे रास्ते ले जा रहे हैं, जनता को बचाने को 
सुझे जितनी चिन्ता है उतनी और किसी को नहीं है । रायबहादुर 
सीसभाई नाईक को मैंने साफ-साफ कह दिया है कि में ऐसे 
किसी भी गांव की जांच करने के लिए तैयार हूँ जो इस वात्त के 
लिए युक्तिसंगत कारण पेश कर दे कि उसे ऊपर के वर्ग में शामिल 
करने से उसके साथ अन्याय हुआ है। पर थद्द मैं तब करूँगा 
जब समस्त ताछके पर की गई २० प्रतिशत बुद्धि का छगान न 
देने फा भानदोऊरून बन्द कर दिया जाय । 
छगान वसूल करने के जितने भी उपाय हैं, उनका अवलूम्बन 
करने से सरकार अपने-आपको रोक नहीं सकती। इस तरह तो 
कानून के अनुसार किये गये प्रत्येक बन्दोबस्त का विरोध होने 
रूगेगा । आज बार-ोली में वही उपहूपी लोग हैं जिन्होंने सन १९१८ 
में खेड़ा जिले में कर न देने का आन्दोलन खड़ा किया था। और 
लूगान अदा करने की इच्छा रखनेवाली जनता को रोकने के लिए दे 
यहा भा उन्ही उपायों अर्थात्‌ जाति बहिष्कार, दंड बगैरा का अब- 
रून्बन कर रहे है जिनका खेद में किया गया था । 
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खेढ़ा के उन्हीं पांच ताल्लकों से ये लोग आये हैं, जिनका 
चन्दोव॒स्त बाद के कारण दो साल से आये ढकेला जा रहा है। 
रपिछले सात आठ महीनों में उन ताहछफों में सरकार ने ५० छाख 
के करोव रुपये वाद-सद्वायताथ ऋण में दिये हैं। अगर आज इन्हें 
चारदोेली में कहीं सफछता मिल गई तो उस जिले का लगान और 
ऋण बसूल करना सरकार के लिए और भी मुश्किल हो जायगा ॥। 

आप इस पत्न का जैसा चाहें उपयोग क* सकते हैं। मेंने इस 
सत्र में कोई ऐसी बातें नहीं लिखी हैं. जिनमें क्िप्ती छिपाव की 
जरूरत हो। ये तो ऐसी वाते हैं जिन्हें सव कोई जानते हैं । 

आपका विश्वस्त--- 
डवन्यू , डचल्यू, स्मार्ट 

स्पष्ट ही समाचार-पत्रों पर उपकार करने की इच्छा 
से तथा कमिश्नर साहच की शुभ इच्छाएं जनता तत्र 
पहुँचाने के अच्छे देतु से डा० सादर ने पत्र को अखबारों 
में छापने के लिए भेज दिया । 

मर्मान्तक चाण 

पर इसका असर उनके अनुमान के ठीक विपरीत ही 
हुआ । गुजरात में इन दोनो भले आदमियों के प्रति असं- 
तोप की भारी लहर उठी | स्वयं वारडंली के किसानों के 
पास जब यहद्द वात पहुँची तब तो उनका दुख असह्य 
डो उठा । उनके हृदय की दालत को कल्पना नीचे लिखे 
चारडोली के लोक-गीत से हो सकती हैः--- 

२७३ 


विजयी बारडोछी 


छातीए छातीए छातीए रे, --<८ - ; - -- - - 
न बाण वाग्या सरकारनां छातीए.-हरे 


अपमान ना बाण सांख्या न जाये . - - 
लोढाना -होय तो सांखिएु रे---बाण०- 
चल्लभभाईने परदेशी कीधा ५: 
चाग्यूं छे बाण ए छातीए रे-+बाण ० 
जआगेयानोने धाँधविया कीधो, बाग्यू छे०-- 
5. खेंडू बधाने छबाड कीधों, वाग्यू छे१--- 


भक्षक करे छे रक्षक नो दांवो, चाग्यू छे०-- 
अपसान ना बाण साँंख्या न जाये, छोढाना हो०-+- 


ओर भी क्तिने ही समाचार-पत्नों और सभाओं में 


कमिश्नर के इन निधृण आक्षेपों का जवाब दिया गया । 
स्वयं चल्‍लभभाई ने तो वारडोली ताल्छुके के किसी गांव' 


मे व्याख्यान देते हुए वहा कि यदि मि० स्माटे अपना पक्ष 


जनता के सामने रखना चाहते हो तो में तार्छुके के १७००० 


काश्तकारों को एकत्र कर देता हूँ। वे आयें और किसानो 
का समझावें | पर उनके अधिकारियों के सम्पक से तो 
मुझे जनता को सुरक्षित दो रखना पड़ेगा। उन्होंने यह 
भी कहा कि जिन कार्य-कतोओ को आज वे इन शब्दों मे 
याद करते हैं उनके किये उपकारों की तो याद करें, अगर 
यहा चउपद्रवी' खेड़ा की सहायता के लिए दौड़ न जाते तो 
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जनता जमीन से नई फसल इस साल न ले पाती और न 
सरकार उनसे लगान ही वसूल कर पाती |. 

खय॑ महात्मा जी ने 'यंग-इंडिया में एक लर्बां लेख 
लिखकर वारडोली के मुख्य-प्रुझ्य सेना-तायकों का नाम 
गिनाकर बताया कि वे कितने प्रतिष्ठित हैं | उनको उपद्रवी 
कहना ऐसा अपमान है जिसे दूसरी परिस्थिति में जनता 
कभो बरदाश्त नहीं कर सकती । महात्माजी ने कमिश्नर 
के एक-एक आरोप का जोरों से खण्डन किया और कमि- 
श्नर को आह्ाान किया कि यदि उसे छुछ भी लंज्जा है तो 
वह इन घृणशित आत्तेपों के लिए प्रकट रूप से क्षमा- 
याचना करे । ह 

.. बरडोली का प्रचारूविभाग 

सरकार के और भी कई हस्तक जनता में बुद्धि-भेद 
उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे । परन्तु बारडोली के 
विषय में सरकार ने जितनी भी गलतफद्टमियां पेदा करने 
की कोशिश की सत्याग्रह का प्रंकाशन-विभाग उन्त सबकों 
बराबर दूर करता गया | सत्योग्रह-प्रकाशन-विश्वांग में तो 
कई कुशल फोटोमाफर भो थे, जो सरकार के अत्याचारों 
ओर “प्यारे” पठानो के “अमसुकरणीय” व्यवहारों के तत्कांल 
चित्र लेकर अखवारों मे भेज देते जिससे सरकार के द्वारा 
पकिया गया सारा ज़हरीला प्रचार व्यथं॑ लिद्ध हो जाता । 
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आर अब तो अकेले बम्बई के टाइम्सः और सरकार के ही 
हाथ-पांव कलेक्टर और कमिश्नर को छोड़कर देश के 
सारे समाचार-पत्र और सभी दल के विचारी पुरुषों ने 
बारडोली सत्याग्रह के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करनाः 
शुरू कर दिया । 
मर्यादा की रक्षा । 

पर अभी सरदार वहुभभाई नही चाहते थे कि बार- 
डोली को अखिल भारतीय आन्दोलन का रूप दिया जाय। 
इसलिए उन्होंने अभी तक जान-बूक कर किसी अखिल 
भारतीय नेता को बारडोली आने के लिए निमन्त्रित 
नहीं किया बल्कि जिन्होंने बारडोली जाने की इच्छा प्रकट 
की उन्हे भी वहां आने से उन्होने रोक दिया । स्वयं महात्मा- 
जी को भी उन्होने इसलिए निमन्त्रित नहीं किया कि उनके 
बारडोली आते ही आन्दोलन अखिल भारतीय रूप धारण 
कर लेगा और महात्माजी भी इस बात को भली प्रकार 
अनुभव करते थे । क्योंकि जब खर्गीय मगनलाल भाई 
गांधी की सृत्यु हुई और सरदार वल्लभभाई ने पू० मद्दा- 
त्मांजी को लिखा कि में अहमदाबाद आना चाहता हूँ, तक 
महात्माजी ने उन्हे यही कहकर सना किया था कि “दुख 
तो भारी आया है, परन्तु उसके लिए आप अपना स्थान 
छोड़कर न आदें। हां, जब कभी आपको मेरी जरूरत दो 
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लिख दें | इसी अवसर पर बम्बई में श्री० राजगोपालाचार्य 
जी और देश-भक्त गंगाघरराव देशपांडे भी आये हुए 
थे | शायद सत्याग्रह के सम्बन्ध में उसी समय कहीं वह्भ 
भाई भी बम्बई जा पहुँचे थे। वलल्‍लभभाई के मिलते ही 
राजाजी ने ओर देशपांडे जी ने वारडोली देखने की 
इच्छा प्रकट की | पर वल्‍लभ भाई ने, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, उन्हें उस अवस्था में बारडोली के चलने से दुख 
पूवेक इंकार कर दिया। 
चन्द्र 

हाँ, पठानों का अत्याचार इन दिनो ज़रा बढ़ गया। 
इसलिए सरदार साहब को त्ता० ८ मई १९२८ को चन्दे 
के लिए देश से अपील करनी पड़ी । पू० महात्माजी ने भी 
इस अपील को दोहराया और अपनी-अपनी शक्ति के 
अनुसार चन्दा देने के लिए सब से अनुरोध किया। जनता 
ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। धन का भ्रचाद बार- 
डोली की तरफ आने लगा । 

केवल भारत से ही नहीं, फ्रान्च, चेलजियम, जापान, 
चीन, तथा न्यूजीलेड, मलायास्टेट्स आदि संसार के सुदूरवर्ती 
हिस्सों से भी सहानुभूत्ति और घन्दा आने लगा | खदेश 
मे मजदूरों ने अपनी थोड़ी सी मजदूरी मे से और घिद्या- 
यियो ने अपने खान-पान की चीजें कस करके पैसा बचाया 
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और जारडोली के लिए चन्दा भेजा) कई जगह विद्यार्थियों 
ने बारडोली 'के चन्दे के लिए बीर-रस-पूर नाटक॑ खेलकर 
जनता को हिगुशित' प्रेरणा दी । बस्लियों ने! अपने गहने 
दिये बम्बई के युवक-संघ के विद्याथियो ने भी दो-दो 
कर खूब चन्दा इकट्ठा किया | उनका उत्साह अपार था | 
: बाहर से खयं-सेवको' की अजियां भी आने लगीं । 
बम्बई धारा-सभा के आठ सभयों ने अपने इस्तीफे दे दिये। 
नेता भी एक के बाद एक करके अपनी सेवाएं अपेण करने 
लगे । पर वलल्‍्लभभाई ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा 
“अभी इन सब बातो की कोई आवश्यकता नहीं। सिफ 
आधिक सहायता से अभी काम चल जायगा.] खयं-सेवक 
अभी यहां काफी हैं | सरकार की ' जेलें भरने के लिए हम 
काफी खुराक उंसेदे सकते हैं।? |. 
सरयय को कौन छिपा सकता 
पर यों सूर्य को कहीं बगल से छिपाया जा सकता है? 
चल्लभभाई देश के ,हृदय को कर्ब 'तक' रोक सकते थे 
नेता बारडोली की तरफ शन: 'शंन: आकर्षित होने लगे । 
सब से पहले धम्बईट के विख्यात मि० बरजोर जी फरामजी 


भरुचा ओर श्री नरीमन आये । वे दोनो तालल्‍्कछुके कां 


जन जे न 


" संगठन देखकर दंग रह' गये | मि० भरुचा ने किसानों से 


बन 


रोबरू ' बातचीत करके यकीन कंर लिया कि ने 
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हढ़ हैं, निर्भय हैं। अन्त में उन्होने कहा “इंग्लैड' के लोग 
अजबे इस था पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह सत्याग्रह 
की लडाइंयां शुरू हो जावेंगी तो हम इन तोप बन्दूंके और 
विमानों को क्‍या करेंगे ?? श्री न्तरीमंन ने वारडोली' में 
५००० किसानों की सभा मे कह्दा “में तो आपकी टीका 
करने वाले से कहूँगा कि ण्हां आकर पहले किसानों की 
हालत देखो, तब आपको सच्ची द्ालत मालूम होगी। 
चंद घंटो ही मे मैने यहां की हालत को देख लिया है। 
सारा ताल्छ॒ुका जेल बन गया है। बेचारे किसान द्नि-दिन 
भर अपने जानवरों को लेकर घर मे बन्द रहते हैं। लोग 
कहते हैं कि चोर, छुटेरो और -पिंडारियो को. निकाल,कर 
आज कल अंगरेज यहां राज कर रहे हैं । पर मै तो कहूँगा 
कि ओर कही चाहे जो हो, बारडोली मे तो आज पिंडारियों 
पठानो ओर बम्बई के गुण्डों का ही राज्य है । इस ताल्लुके में 
आज कल घूमने वाले पठान वह्दी बम्बई के पठान हैं, जिन 
के पीछे रात-दिन पुलिस घुमती रहती है, जो वहां लोगों 
के गले कांठते फिरते हैं । अब ये बदसाश किसान बहनो से 
भी छेड़-छाड़ करने लगे हैं | में कहता हूँ सरकार के लिए 
इससे अधिक ।लज्ञाजनक ' और कुछ नहीं हो सकता4 

+ + यह लड़ाई तो मामूली लगान-बृद्धि की थीं | पर 


सरकार ने इसे बहुत विशाल रूप दे दिया है । इसलिए 
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अब कहा जा सकता है कि आप तो सारे देश के लिए लड़- 
रहे हैं | मुझे तो आश्रय द्ोता है कि देश के बड़े-बढ़े नेता- 
ओ का जो परिषदें ओर भ्रस्ताव करते रहते हैं, ध्यान अब 
तक बारडोली की तरफ क्यो नही आकर्षित हुआ ? मेरा: 
ता ख्याल है कि पिछले सो वर्ष में सरकोर की जालिम 
नीति का सामना करने के लिए यदि कोई सच्चा आन्दोल 
न हुआ है, तो वह वारडोली का सत्याप्रह है। मैं कहता 
हूँ कि अगर एक डजन ताललुके भी अगर इस तरह संग- 
दित हो ज्ञायं और आधी डजन ऐसे सेनापति पैदा हो जाय॑ 
तो उसी क्षण खराज्य हमारे हाथ में आ जावे । में 
तो बम्बई के लोगों से जाकर कहूँगा कि धारा-सभा में 
अस्ताव पास करने से कोई होना जाना नहीं । सरकार से 
कैसे लड़ना चाहिए तथा लोगो का किस तरह नेतृत्व करना 
चाहिए यह अगर देखना हो तो बारडोली जाकर देख लो । 
शेष सारी लड़ाइयां ओर नेतापन व्यर्थ है |” 


इसी अरसे भे बम्बई में महासभा की कार्य-समितिः 
की बैठक हुई जिसमे उसने उत्तर-विभाग के कमिश्नर के 
उपयुक्त पत्र की निन्‍दा करते हुए बारडोली सत्याग्रह का 
पूर्ण समर्थन किया और देश से अपील की कि वह 
इस युद्ध मे अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करे। 
ता० २७ मई १९२८ को सूरत मे होने श्राली जिला- 
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परिषद के मनोनीत अध्यक्ष, सिन्ध के नेता, प्‌० महात्माजी 
के येरवड़ा जेल के साथी ओर बम्बई घारासभा के सभ्य 
जयरामदास दौलतराम भी परिषद में जाने के पहले बार- 
डोली गये थे और वहां दो दिन तक ठहर कर उन्होंने 
अपनी आंखो उन अत्याचारों को देखा था, जो पठानो-द्वारा 
जनता पर हो रहे थे। 
खरत जिला-परिषद 

तारीख २७ मई को सूरत मे बारडोली सत्याग्रह के 
साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए सारे जिले की एक 
भारी परिषद्‌ हुई वह बारडोली के बलिदान की पवित्नता 
ओर गुजरात की श्रद्धा का नाप कह्दी जा सकती है। सभा- 
मंडप में १०-९५ हजार मनुष्यो से कम न होंगे और 
इजारों बाहर थे। सभा-भवन में बारडोली के पठान-राज्य 
के अनेक प्रसंगो के खून खौलाने वाले चित्र टगे थे | 

खागताध्यक्ष रा, ब. भीमभाई नाइक का भाषण एक 
“राव बहादुर” और जमीदार के अनुरूप था। परन्तु 
उनके भाषण से रोष ओर करुणा टपकती थी । अध्यक्ष 
श्री जयरामदास का भाषण अनेक तरह से उत्कृष्ट था 
बारडोली के युद्ध का अध्ययन उसमें बड़े अच्छे ढंग से 
किया गया था। 


उनके भाषण में नम्नता थी पर साथ ही निडरता भी 
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थी । उन्होंने कहाँ सरकोर साफ-सा्फ क्यों नही कह देती 
कि वंह निरे पशु-बल और सत्ता पर'जी रही है | अरे. 
जिन बांतो का नीति की दंष्टि से वह चणुभर भी बचाव 
नहीं कर सकती उंत्तका अआामक दजीलो और असत्य बातों 
से वह क्‍यों प्रचार कर रही है'। 'दिन-दहाड़े चोरी करने 
वाले पठानों को एक दिन भी बारडोली मे रंखना सरकार 
के लिए अत्यन्त लब्जाजनक है ।” 

+ ; बारडोली की जागृति के विषय मे अध्यक्ष' ने कंहा--- 
“सरकारी चश्मां उतारं कर आप किसी भी गांव में जांकरे 
देखें आइए । अपनी आंखों देखकर इस'बातं का विश्वो्स 
करें लीजिए कि बारंडोली के किसान, स्लियां, बालक, सर्व 
कोई किंसघ'तरंद अपने अगुओं के लिए मर मिटने कों 
सैयार है । बम्बई सरेंकारे की इस जालिम नीति का कलंके 
जिस तरह उसंके शासन परं॑ कायम 'रहेगा उसी प्रकार 
उंसके जिम्मेदार और ऊँचे अधिकारियों ने इन प्रजा-सेवकों 
कों, बाहर के उभाडंने वाले, लोगों के धेन पर जीने वाले 
इत्यादि कह कर जो उद्धतता प्रकट की है यह कंलंक की 
टीको भी उसके सिर सें कभी नहीं घोया जा सकता ।” 
अंत में आपने कहो---/आज जिस बारंडोली को पूजा 
सारा देश कर रहा है, जहां वीरता और ' आत्मोत्सर्ग के 
पांठ पंदांये जा रहे हैं, उस ताल्छुक्े के विषय में होने वाली 
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धरिषद्‌ का अध्यक्ष क्या होना ? इस समय तो वहां जाकर 
उस युद्ध मे शामिल हो जाना ही घमे है । अन्त मे अध्यक्ष 
ने यह सुकाया कि आगोमी १२ जून को सारे देश में 
घारडोली दिन मनाया जाय । उस दिन सभायें हों और 
खत्याम्रह के लिए चन्दा एकत्र हो'।” 

“इसके घाद सरदार वल्लमभाई से बोलने के लिए. 
प्रार्थना की गई । उनके उठते ही बड़ी देर तक सभा-भवन 
करतल-ध्वनि से गूँजता रहा | भाषण क्‍या था एक भावी- 
सूचक गगन-गिरा थी | कितने ही लोग तो उस भाषण को 
सुनकर ही अपने आंप को कृताथ सानने लग गये थे। भाषण 
सें इतना तेज था, इतनी वीरता थी, इतना सत्य-बल था, 
वह सरलता भी जिससे वह मामूली से -मामूली आदमी 
की भी समझ में आ जाय । उनके सारे भाषण की ध्वनि: 
यही थी कि “दो. और दो चार कहने के बदले दो और दो 
चौदह कद्दने वाले अधिकारी चाहे कितने ही दवावें, डर 
बतावे, जमीनें छीन ले, ओर किसान राह के भिखारी बन 
जायें, फिर भी बारडोली के किसान अपनी टेक नहीं 
छोडेंगे । बारडोली मे आज आवरूदार सरकार का नहीं, 
गुंडाओ, चोरों, ओर छुटेरों का राज्य है ।” 

स्वागत-संडल के अध्यक्ष रा० ब० भीमभाई नाईक ने 
दीनता-पूवेक कद्टा कि सरकार किसानों पर दया करे।: 
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मूक पशुओं की तरह वह भी सूक्र है। श्री चहलभ भाई 
ने इस पर गरजकर कहा कौन कहता है' विःसान गरीब 
चैल की तरह सूक पशु दे ? वह तो वीर पुरुष है'। वही 
तो सब का आधार है'।। उसके साथ न्याय किये बिना 
सरकार का चारा नहीं है। यदि वह किसानों के साथ 
न्याय न करेगी तो उसका राज्य नि:खनन्‍्देह मिटटी में मिल 
जायगा ।”! 

परिषद्‌ ने जो श्रस्ताव मंजूर किये उससे गुजरात की 
वीरता, सहानुभूति और कष्ट सहने की तैयारी का पता 
लगता था । बारडाली के वोर किसानों का उसने अभिनन्दन 
किया, वीर वललभभाई के अहसान माने, सरकार को 
आंखें खोलने वाली चेतावनी दी, और बारडोली का सहा- 
यता के लिए सारे जिले की नहीं बल्कि गुजरात की तैयारी 
है यह धोषणा की । 

सच्चे लोक-प्रतिनिधि 

शायद्‌ उसी समय शिमला में गुजरात के सुपुत्र और 
सरदार वल्लभभाई के बढ़े भाई श्री विद्व॒लभाई पटेल जो 
कि बड़ी घारा-सभा के अध्यक्ष हैं, यह विचार कर रहे थे 
कि इस बारडोली-संग्राम की क्रिस तरह सहायता कर 
सकता हूँ । एक ओर वे पठान-राज्य के हाल भी पढ़ते 
रहते थे और दूसरी ओर सत्याम्हियो की असाधारण 
सहनशीलता एवं संयस के समाचार भी उनके पास पहुँचते 
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रहते थे । ये सब दाल भारत सें शान्ति और व्यवस्था के 
परम रक्षक बड़े लाट को भी वे सुनाते रहते। अन्त में उन्होंने 
सहात्माजी को एक पत्र लिखा । उसमें अपनी सयोदा का 
तथा सरकार-द्वारा सत्याप्रद्यों पर होने वाले शअ्रत्याचारों 
का उल्लेख करके आपने लिखा--- 

“पेसी स्थिति में में चुपचाप नहीं यैठा रह सकता । न मैं 
'उदासीन ही रह सकता हूँ | इसलिए जापने जो आर्पिक सहायता 
मांगी है उसके लिए आपको सिफ़े एक हजार रुपये अभी भेजता 
#.ँ। पर सुझे दुख कि वारडोली के सत्याप्रद्दियों के प्रति अपनी 
सहाजुभूति व्यक्त करने के लिए तथा सरकार की जालिम नीति 
एव गुजरात के कसिदनर के पत्र के भ्रति अपनी सख्त नापसन्दयी 
जाहिर करने के अतिरिक्त इस समय मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। 
जबतक यह युद्ध जारी रहेगा में आपको भतिमास एक हजार रुपये 
भेजता रहूँगा। पर में आपको यह विश्वास तो फिर भी दिलाये 
देता हूँ कि जिन्होंने सुझे यद्द मद्दान्‌ पद दिया है उनसे जितनी 
जहदी हो सकेगा मैं सशवरा करूँगा । जिस अधिकार का सम्मान 
आज़ कल सुझे प्राप्त है चह तो जहां तक मेरा ख्याऊ है एक सेवा 
शर्म है । और यदि सुझे यह विश्वास होगया कि बारडोली के स॒त्या- 
अहियों के दुख में आर्थिक सहायता करने के अतिरिक्त भी मैं 


कुछ जधिक परिणामजनक काम कर सकता हूँ तो जाप विश्वास 
रकक्‍्खें मैं पीछे नहीं हट्ंगा ।? 


नयी घोषणा 
दुएमियान फिर कमिश्नर साहब महावलेश्वर पहुँचे । 
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शायद गवनेर- साहब की चिंता को दूर करने के लिये गये 
थे । क्योकि उनके लौटते ही सरकार की तरफ से एक 
निवेदन प्रकाशित हुआ । इसमें लगान अदा करने के लिए 
फिर १९ जून तक की मियाद बढ़ाकर कहा है कि यदि 
उस तारीख तक भो लगान जमा न हुआ तो सारी जमीनें 
खालसा क़र ली -जावेंगी ओर फिर-वे, कभी: क़िंसनों' को 
लौदाई नही जावेंगी | इस अवधि मे लगान अदा करने वाले 
को चोथाई दंड माफ करने का भी लालच बतलाया गया 
था । इससे मालम होता है कि गवर्नर अब तक आरडोली 
की' सच्ची 'दालवें से नावाकिफ थे । मि० अल्मोला कमि- 
श्नर' को उलटे' पाठ पढ़ाते और वही बात 'कमिश्नर 
गवर्नर से कह देते । यह. हाल होता रहां होगा। 

» _. पंठानों के-अत्यांचारों की पुकार वहां पहुँची तो, लकिन 
पठानो को. इस समय एकाएक ह॒टाने- से, तो - सरकार, की 
अतिष्ठा, ही क्‍या रहती ९ इसलिए उसने “फिर पठानों के 
चरणन को नमूनेदार बताकर कहा कि हमे. यहां" पर :पठानों 
को रखने मे विशेष; लाभ तो नही है । परन्तु , यदि बार- 
डोली के लोग- वेठियां देदें'तो सरकार पठानों,को . वहां से 
हटा 'सकती है । इत्यादि, पर वेहां तो कोई वेठिया' ऐसा 
न्तोक-द्रोह करके सरकार से मिलना नंहों चाहता था सबं 
से बड़ी बात .तो यह थी कि सरकार को किसानों का संग- 
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ठन-बल खटकता था । वह कहती अलग-अज़ग दरख्वरास्तें 
पेश करोगे तो सुनवाई होगो । इस निवेदन के उत्तर मे 
वललभभाई ने अपने एक भाषण में कहा-- 
संगठन का जवाब संगठन 

“भला ऐसा भी सूखे कोई होगा, जो इतनी बड़ी सुस- 
गठित सरकार से अलग-अज्ञग लड़कर सफन्नता की आशा 
करे १ सरकार के पास इतनी सारी फोज है, वंदूके है, तो पें 
हैं, तिसपर तो वह सारे काम छुसंगठित रूप से करती है। 
प्रजा को सिफ रेेन्यू डिपार्टमेन्ट से शिकायत है और 
उसीसे उसने लड़ाई छेड़ी है । परन्तु सरकार ने तो उसके 
लिए जनता पर जुल्म करने के लिए न्याय-विभाग को 
कलंकित किया, कृषि-विभाग को भी न छोड़ा, और आब- 
कारी-विभाग को तो प्रत्यक्ष अपना शस्त्र ही बना लिया । 
कितने द्वी मास्टरों को इस युद्ध में दिलचस्पी लेते देखकर 
उन्दे भी बदल दिया और इस तरह विद्या-विभाग-मैसे 
निर्दोष ओर पवित्र विभाग को अपवित्र कर दिया। पुलिस 
विमाग तो सब से आगे है ही । इस तरह वह तो सुसंग- 
ठित रूप से हर तरफ से लोगो पर जुल्म कर रही है और 
किसानो से कहद्द रही दे कि तुम अकेले रददो | 

सोध। सी वात तो हे 
“किसानो से मैं साफ कहूँगो कि जो तुम्हारे साथ 
१छ श्षज 
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विश्वासधातव करे उसे तुम कभी माफ न करो। माफ न 
करो के सानी यह नहीं कि आप उसे भसारोया पीठो। 
नहीं । यह न करो। आप तो उसे यह कद दो कि हम सब को 
एक नाव मे वेठकर जाना है । अगर किसी को नाघ में 
छेद करना है, तो वह नाव से उतर जावे । हमारा उसका 
कोई सम्बन्ध नही | यह्‌ संगठन आत्म-रक्ता के लिए है, 
किसी को दुख देने के लिए नहीं । अऋत्मरक्षा के लिए भी 
संगठन न करना तो आत्महत्या करने के समान है | हम तो 
पौधे को सी जानवरो से बचाने के लिए बाड़ वगैरा लगाकर 
सुरक्षित रखते हैं। तव जब इतनी बड़ी सरकार से लोद्दा लेना 
है, तो अपना सगठन भी हमन करें? किसान की रक्षा भी न 
करें पर सरकार को यही तो खटकता है कि एक छोटां सा 
युद्ध छेडकर हम सरकार से इन्ाफ ही क्यों मांग रहे हैं ॥” 
सच धान वाईस पसेरी 

“सरकार कहती है, पहले लगान अदा कर दो। देखो, 
चोयोशी चाल्छ॒ुछा ने लगान अदा कर दिया है” | हम कहते 
हैं “अच्छा, उसने दे दिये होगे पैसे ।इससे हमें क्या ? और 
यह तो बताओ कि उसने लगान दे दिया तो उसके साथ 
सरकार ने क्या न्याय किया है ९ अगर पहले लगान देने 
से आप इन्साफ करने का वादा करते हो तो उसके साथ 
अभी तक क्यों नही इन्साफ किया ९ पर सरकार फो इन 
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चार्तों की परवाह ही कहां है ? उसे छिसानों के वचनों ही 
कीमत द्वी कहां है ? सरकार को न तो धारा-प्रभा के 
समभ्यो को परवा है ओर न अपनी एक्सिक्यूटिव बॉडी के 
आरतीय समभ्यो की तनिक भी परवा है। 

डर ज्ञालिम सरक्वार का कि निहत्थे किसानो का ? 

“सरकार कद्दती है जमीनें लेने वाले हमे बहुत से मिल 
गये हैं” । मिले होगे। उन जमोन लेने वालो को यदि सामने 
आने की हिम्मत हो तो आदें। नीलाम का माल रखनेवाले या 
तो चपरासी, और पुलिस होंगे या वे खटीक, जिन्दोने भेंसों 
को रख लिया है । भला इसमे सरकार की कौन 
इज्जुत है ९ १9 

“कह्या जाता है कि बहुत से लोग चुपचाप आकर 
लगान दे जाते हैं । वाह, अगर देने वाले हों तो भले ही ले 
लिया करो ना । पर आप यह नही वता सकते कि वे कौन 
हैं? वे नही चाहते कि उनके नाम प्रऊ॒ट हो जायें । यह 
डर क्यों ९ शान्त निःशशत्र जनता से डरना चाहिए, या तोप 
बन्दूक वाली सरकार से ९? 

“पर यह सब्र कख मारता है। सरकार अब जुल्म करते- 
करते शायद्‌ थक गई और उसे माल्म द्ोता है क्रि अब 
उसकी दाल नहीं गलल सकती । फिर भो जब तक उसे विश्वास 
नहीं दो जाता कि वारडोजो के लोग सब्॒ त्रद का जुल्म 
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सहने के लिए तैयार हैं, यहां कोई उपद्रव मचाने वाला 
नहीं है, ओर इसलिए तोप बन्दूकें चलाने का उसे मौका 
नहीं मिल सकता तबतक वह भछे ही जितना चाहे जुल्म 
करती रहे | बारडोली की प्रजा उसे शांतिपृवक सहती 
जायगी । तत्न अंत मे सरकार की आंखे खुलेगी और उसे 
मालूम होगा कि ऐसे लोगो पर जुल्म करना तो साक्षात्‌ 
इंश्वर का विरोध करना है । जिसने सत्य का आश्रय 
अहरण किया है उसकी ईश्वर जरूर सहायता करता है ।” 
श्री जमनालाल बज्ञाज 

जून मद्दीने के प्रारंभ में सेठ जमनालालजी बजाज तथा 
श्री शंकरलाल बेंकर भी बारडोली पहुँचे थे । सेठजी 
ले एक सभा मे कहा--'में आपको उपदेश देने 
के लिए यहां नही आया हैँ । आप यहां जो पवित्र 
काये कर रहे हैं उसका दर्शन करके पवित्र होने 
के लिए आया हूँ | सैनिक की हैसियत से आपको इस बात 
की जरा भी चिंता या परवा-करने की जरूरत नही कि 
गवेनर क्या घोषणा करते है । यह काम तो आपने अपने 
सरदार को सोप दिया है। इन सब बातो को सोचने विचा- 
रने का कास उसका है। आप कभी किसी कमजोर आदसी 
को देखकर कसजोर न बने। बल्कि अपनी ताकत से दूसरे 
की कमजोरी से सहायता करके उसे अपने ही जैसा ताकत 
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चर बनायें | इस ताल्‍्लझे में पैसे देने वाला तो कोई है नहीं। 
यर प्रत्येक आदसी यद्दी गांठ बांध ले कि चाहे सारी दुनियां 
लगान अदा कर दे, पर मैं तो कभी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं 
टलूँगा ।” 

“अब अफवाहे सुनाई देमे लगी हैं. कि सरकार शायर 
वह़्भभाई को गिरफ्तार करे | यद्यपि यह अभी सभव- 
नीय तो नही माह्ुम होता, फिर भी, क्योकि सरकार जिस 
तरद अब तक एक के बांद दूसरी इस तरह अनेक भूलें 
करती जा रद्दी है, उसी तरद्द यह भूल भी कर बैठे तो आपका 
क॒तंव्य स्पष्ट दे । अबतक उन्होंने जो धर्म बताया उसी का 
निष्ठापूवंक पालन करना हमारा कतंव्य है। प्रतिज्ञा से तिल 
भर भी न दृटना चाहिए । उन्हे हम से दूर करके यदि सर- 
कार हम से बात-चीत करने या अपने जाल मे फेँसाने के 
लिए आवे तब सावधान रहे । उसकी जाल में न फेँसें। 
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह कर उसे साफ-साफ कह दें 
कि इस विपय से जो कुछ बात-चीत करना हो वह उन्हीं 
से कर ले ।” 

सेठजी वारडोली मे लगभग एक सप्ताह रहे । ताल्लुडे 
के तमार्स मुख्य स्थानों से घूम-घूमकर उन्होने सत्यामह का 
खूत्र अध्ययन किया अन्त मे तारीख पांच को वारडोली में 
आपण देते हुए आपने कहा--/इस देश में सत्यामद के 
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अनेक आन्दोलन मैने देखे । परन्तु यह युद्ध सब से उच्च 
भ्रकार का है। और मेरा तो ख्याल है कि यदि कोई अंग-' 
रेंज़ भी इस युद्ध का अध्ययन करने के लिए निकले तो 
उसकी भी सहाजुभूति लड़ने वाली प्रजा को ओर 
दी होगी ।” 
पंजाब के महमान 

डॉ० सत्यपाल तथा सरदार मंगलसिह भी आये । 
डॉ० सत्यपाल तो पंजाब की प्रान्तीय कांग्रेस-क्मिटी की 
संरफ से सत्याग्रह को देखने के लिए आये थे । दोनों बार- 
डोली के किसानो का धीरज, शान्ति, बहादुरी, आदि को देख 
कर चकित हो गये। खय॑ं उन्होने भी बारडोली मे कई 
व्याख्यान दिये । पंजाब से सिक्खो ने कई बार खयं-सेवक 
भेजने की अनुमति मांगी । जिसे देने से बल्ठमभाई को 
धन्यवाद पूवेक अखीकार करना पड़ा । 

महाराष्ट्र की तरफ से धारा-सभा मे जो सभ्य हैं, उनमें 
से मि० जोशी और पारसकर भी आये । वे कभी अमेह- 
थोग के पक्त में न थे | वे बड़े प्रभावित हुए, बल्कि चलते 
हुए तो उनमे से एक सज्जन ने कहा हम तो हँसी उड़ाने 
कें ख्याल से आये थे, पर अब भक्त बन कर जा रहे हैं? । 

स्तभ टूट टूठड कर गिरने सगे 
डि० डेप्यूटी कलेक्टर मि० अल्मोलां लगान वसूल 
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करने के उन्माद में अन्न अपने नौकरो की भी मर्जी खोने 
लगे । जब पठान भी थक गये, तब पटेल-पटवारियो का तो 
कहना ही क्या ? उन्होने एक के वाद एक अपने इस्तीफे 
पेश करना शुरू किया । 

तारीख ११ जून १९२८ तक करीब ६०, पटेल और 
बआठ तलाटियो ने अपने इस्तीफे पेश कर दिये । उनके 
इस्तीफो में ताल्छुके की द्वालत का संयत भाषा में यथा 
चर्णन है । इसलिए संक्षेप मे उसका सार यहां पर देना 
अनुचित न होगा | इनसे से कितने ही तो सरकार के बढ़े 
पुराने सेवक हैं । 

पटेल इस्तीफा पेश ऊरते ढें 

पटेलो ने अपने इस्तीफे मे प्रधानतया जो बातें कद्दी 
थीं, उनका सार नीचे के एक इस्तीफे में आ जाता है । 

“हूगान वसूछ करने के लिए सरकार इन दिनों जिन उपायों 
का अवलूम्वन कर रही है, जच्ती की गई भेंसों पर जिस तरह की 
भार पढ़ती है, और इन पिछले एक-दो महोनों में लोग जिस. तरह 
का भय भौर संकटमय जीवन ज्यतीत कर रहे हैं, उते में देखत” 
है । मेरा ख्याल था कि अन्त में सरकार श्रजा के साथ इन्ताफ़: 
करेगी | पर अब तो सरकार ने एक नई घोषणा भ्रकाशित करके 
किसानों को बरचाद करने वाी नीति अख्तियार करना भारंभ 
किया है। फिर इस घोषणा में पठानों को नमूनेदार चालू-चलन बाला 
बताया दे । सरकार की इस नीति से लोगों का जो कष्ट होगा 
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डसका विचार जाते ही मेरा तो हृदय काँप जाता है। ऐसे कष्ट 
का साक्षी और साधन बनने के वजाय तो अपनी नौकरी का इस्ती- 
फा पेश कर देना ही मुझे बेहतर मांलूम होता है ।”? 
पठवाये भी ऐसो नौकरी नहीं चाहते 
अब पटवारियों का रोना सुनिए-- 
* £#पस्रिहरबान डि० डि० कलेक्टर साहब, 
उत्तर विभाग सूरत 

नम्नतापूर्वक चन्दे के वाद विदित हो कि मैं--सरभण का 
तलाटी हूँ। हाल मे लगान वसूछ करने का काम ताहलडे में हो 
रहा है। पर आज सारे ताल्‍्छुके की प्रजा बिगड़ गईं है । सन्‌ 
१९११ में सें सर्विस में दाखिल हुआ, तब से अब तक णुकनिष्ठा- 
पूवेक में सरकार की सेव करता अध्या हैँ । सन्‌ १९२१ के उन 
दिलों में भी मे सरकार के प्रति वफादार ही रहा, जब कि सारे देश 
में दूसरी तरह की हवा चल रही थी। बल्कि उस आन्दोलन को 
शान्त करने तथा समय-समय पर सरकार को महत्वपूर्ण खबरें 
पहुँचाने से मैंने कमी गफलत नहीं की । इस साल बढ़ा हुआ 
छगान न भरने की रूचछ झुरू हुईं, तब भी मैं अगुआओं के 
भाषणों के समाचार तथा रिपोर्ट समय-समय पर पेश करता 
रहा हूँ । 

लगान भरने की मियाद खतम हो जाने पर भो, जब लोगों ने 
छूगान जसा नही कराया तो उन्हें दस दिन से ऊगान जमा करा 
देने के नोटिस दिये। पर जब इतने पर भी रूगान नही आया तो 
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०५ 


श्५ मुन्शी कमिटी के सभ्य 


विराट रूप-दशन 


जजव्ती करने गये | पर लोगों ने अपने संकानों को ताले छूगा दिये। 
मैंने इस बात की भी रिपोट सरकार की सेवा में पेशशक्र दी। 

अन्त में विशेष जब्ती आफिसरों की नियुक्ति हुईं । पर जेब्तियां न 
हो सकी । तब खालसा की नोटिसें जारी कीं | ढेड और वेठियाओं 
ने जब्ती का काम करना बन्द कर दिया । पटेलों ने हमारी सहा- 
यता करना बन्द कर ढिया । तब खालसा की नोटिसें चिपकाने से 
लेकर डुगी पीटने और ढेड़ तथा वेठियाओ की तरह सर पर बस्ता ले- 
लेकर भी हमें घूमना पड़ा । इस तरह जब हम जब्ती करने जाते 
तब गांव के छडके हमे पागल कुत्ता! कह-कहकर चिड्डाने लगे 
और हमारी मखौंल उड़ाने छंगे । 

।,_ जब्ती अधिकारी जब जव्ती करने जाते तब उनके लिए खाना 
'पकाने का काम भी हमीकों करना पडता । यद्यपि यह काम अना- 
विल ब्राह्मणों के लिए रूज्जास्पद समझा जाता है । तथापि पेट के 
खातिर वह भी करना पडा और जाति में हसने अपनी अतिष्ठा 
खोई । आस पाप्त के गावों का चार्ज भो मेरे ही जिम्मे होने के 
कारण वहां जाकर जब्तो के काम में भी अधिकारियों की सहायता 
-की । और चूँकि मै इन्चाज था, वहां के खातेढारों को नहीं पहचा- 
नता था। फिर भी खुफिया तौर से खातेदारों के नामों का पत्ता 
छगा-लगाकर मैने जब्ती अधिक्तारियों की सहायता की है | सरकार 
के श्रति नमकहलूाल बने रहने के खातिर में सदा जब्ती अफपरों 
की आज्ञोओ को सर आखो रखता था। रात को सरल्‍हारी मकानों 
में बहरकर, दिनन्‍रात एक करके, खाठसा की नोटिसें जारी की, और 
कास को निपटाया। पर इतने परिश्रम और निष्टाएंक नौकरी 
करने पर भी सरकार के यहा उसकी कोई कद्न नहीं । 

रण्डे 


विजयी बारडोली 


जब्ती किये गये निरपराध और भूखे जानवरों पर इतनी सख्त 
सार पड़ती है कि उनके शरीर से खून बहने छूग जाता है । के 
जमीन पर गिर पड़ते हैं, तडफ-तड़फ कर चिढ्लाते हैं | यह सब 
देखकर मेरा हृव्य कांपता है, आत्मा भीतर[से काटती है। यह सक 
अब मुझसे नहीं देखा जाता । 

फिर इस समय तसलाटी की स्थिति सरकार और लोग 
दोनो के बीच बड़ी विचित्र है। एक छोटासा बच्चा भी हमारी 
खिलली उडाता है। सरकार और लोग दोनों हमे सन्देह की नज़र 
से देखते हैं । लोगों को छुलाते हैं, तो वे आते नहीं। इस हारूत[में 
काम करना मेरे लिए असम्भव हो रहा है । तलाटी बिना रौब के 
कोई काम नहीं कर सकता और सो तो अब कुछ रहा नहीं है | 
अब तो लोगों की नज़र में तलाटी छुत्ते से भी गया बीता समझा 
जाने रूग गया है । 

१७ वर्ष से सरकार की सेवा कर रहा हूँ । अब उन्र ३६ चर्ष 
की है । तथापि उपयुक्त कारणों से अब हृदय सरकारी नौकरी करने 
पर तैयार नहीं होता । ये वातें भब हृदय से नहीं सही जातीं ॥ 
फिर सरकारी नौकरी में अब न तो प्रतिष्ठा है और न सरकार हमारी 
नौकरी की कद्र करती है। इन हालतों में तो इस्तीफा पेश कर 
देना ही उचित है । मैं प्राथना करता हुँ कि सरकार इसे 
मंजूर कर ले ।” 

इस तरह सरकार के जो प्रधान स्तम्भ थे और जिन 
के भरोसे अब तक वह सारा जुल्म कर रही थी, वे भी 
डूढ पड़े । , 
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विराट रूप-दर्शन 
किसानों की गिरफ्तारी 


अब खयं-सेवको को छोड़कर सरकार ने गिरफ्तारी 
के अस्त्र का प्रयोग प्रत्यक्ष किसानों पर करना प्रारंभ किया | 
इस मास के प्रारंभ से करीब १८ गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें 
से अधिकांश किसान ही थे। सिफे एक दो गुजरात बिद्या- 
पीठ के विद्यार्थी थे | कई दिन तक उन पर मामला चलता 
रहा । कहने की आवश्यकता नही कि सरकार के आत्षेप 
भूठे थे। पर सत्याग्दी अपना बचाव तो करते ही न थे। इस- 
लिए सब ने चुपचाप अपने-अपने बयान पेश करके जिन्हें 
जो सजा सुनाई गई, उसको हंसते हुए स्वीकार कर लिया 
ओर तपस्या के लिए चले गये | वे जिस दिन जेल गये 
जनता ने उन्हे बडे सम्मान के साथ विदा किया। स्टेशन 
पर हजारो का मुण्ड था। ह 

इतमें से एक किसान का किस्सा यहां देने 
लायक है। 

नानी फरोद नामक एक गांव मे एक वीर बाई ने जब्ती- 
दार को आते देखकर द्रवाजा बन्द कर लिया । साहब 
बंहादुर देखते रह गये | इस अपमान का बदला लेने के 
लिए उस पर तो नहीं, पर उसके पति पर घारा, ३५३-१८६ 


हर 


के अनुसार मामला चलाया गया और छः मास की 
र्७ज 


विजयो बारडोली 


सख्त कैद की सजा उसे सुनाई गई । इस किसान की वीर 
स्त्री ने अपने पति को बिदा देते समय कहा-- 


“देखिए, आवाज़ में कही नरमाइश नही आने पाये । 
मेंजिस्ट्रेट से साफ-साझू कह दीजिए कि तिरे दिल में आये 
उतनी सजा ठोक दे ! मेरी या बच्चों की जरा भी चिन्तान 
कीजिएगा | दिस्मत रखिएगा ओर कड़क कर जवाब 
दीजिएगा ।” 


“क्या करूँ रे, कद्दी मु पर मामला नहीं चलाया गया, 
नहीं तो दिखा देती । एक मन पीसने के लिए सरकार देती 
तो डेढ़ सन पीस कर फेंक देती । मेरे पति जेल जाने को 
तैयार तो है, पर जरा ठडे मिजाज के आदसी है, इसलिए 
बोलना नही जानते | ऐसे समय तो ऐसी चुन चुनकर 
सुनाई जाये कि सब सरकारी अफसर याद करते रहे ।” 


तारीख १२ जून को सारे देश मे बारडोली दिवस 
सताया गया । देश में सेकड़ो सभाओ में बारडोली 
के सत्याग्रह, का रहस्य लोगो को समझाया गया। सत्या- 
अह के लिए चन्दा एकत्र किया गया और रत्याम्रहियों के 
अति सहानुभूति तथा सरकार की दुभन-तीति की निन्‍्दा 
करने वाले प्रस्ताव पास किये गये । 

तारीख १२ जून १९२८ तक ३६१२ खालसा नोटिसें 

२७६ 


| 2. है 
चिराद-हप-नद्शान 


जारी हो चुफी थीं, ओर सत्याग्रह कोष में ८२,०८७-२-९ 
रुपये एकत्र हो चुके थे । 


सत्ता बे छे ! 


बारडोलीनी, हाकल पढ़ी, 
सहु झीलजो भाई ने वहेन रे; 
बारडोली युद्धे रमे छे ! 
पंडघा पडे छे कारमा, 
ने रण शिंगा फूझाय छे, बारढोलो युद्धे० ! 
भारत साताना साचा सपूत, 
ए खेड्टू करे पड़कार रे; वारडोली यु०! 
जुल्मी सरकार ने पाने पड़ीने, 
पास्या घणा अन्याय रे, वारडोली यु० | 
कावा-दावाने निदंय सितम थी, 
उस्या नथी तर भार रे, वारडोछो थु०! 
गोरी सरकार ना काव्य कामोथी, 
दुनिया बनी गई दंग रे. बारडोली यु० ! 
रे७७ 


विजयी बारडोली 


नरनारी नी सेना बनी, ने 

सोखरे उसा सरदार रे, बारडोली यु० ! 
साचा सिद्धान्तनो झण्डो लद्देने, 

खेले छे रण मोझार रे; बारडोली यु० ) 
बन्दूक छोड तोपों चछावड॑ 

कहे छे ब्रिटिश सरकार रे; वारडढोली यु० ! 
चल्लभभाईना शरा लैनिको, 

मरवा थया तैयर रे; बारडोलो यु० ! 
बंदूक नी गोछी हंसीने झीलशे, 

बहादुर ए नरनार रे; बारडोली यु० ! 
तवलवारोनी ताछी पढ़े, ने 

कंदूना चरते मेह रे; 
जुल्मी नी सत्ता पड़े छे ! 

सोनला वरणी चेद्द बछे ने 
रूपछा चरणों घूम रे, 

जुल्मीनी सत्ता बले छे ! 


श्रीमती ज्योत्सा शुक्ध 


( १२) 


दया 
भेरे नजदीक एक भपमानजनक समझौते की अपेक्षा चीर 
यराजय का मूल्य कही अधिक है। “-तरदार 
सजञीच महाकाव्य 


बारडोली आज एक सजीद महकाव्य हो रहा थां। 
स्याग, तपस्या और बलिदान की कड्ठानियां काव्यों में बड़ी 
मनोहर माद्धम होती हैं । परन्तु उनका व्यवहार कितना 
कठिन है ९ उनपर अमल करने वाले कितने घिरले होते 
हैं ? आज बारडोली का प्रत्येक मकान एक ठुग बन रद्दा था। 
प्रतिपक्षियों की फोजे मुस्तेद थीं | वे धांवा करने की घात में 
सदा तैयार बेठी रहती | जमीनें गई, जानवर गये, घरमें से 
भोजन पकाने के चर्तत भी छुटेरे डाका डालकर ले गये। 
कल क्या होगा--नहीं दो घंटे वाद हमारी क्या दत्ता होगी, 
इसकी भी जिन्हें तिज्ञ-मात्र शंझ्ा नहीं थी, क्‍या थे वीर 
किसी मदह्ाकाव्य के नायक नहीं हो सकते ? और ऐसे 
हजारो वीर वारडोली मे क्या नहीं थे ? सकान पर 
साले पड़े हुए हैं, और दिन-रात पठान प्द्रा दे रहे हैं। 

र्‌७९ 
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जरा दरवाजा खोला कि अन्दर घुसकर कुछ छटने के लिए. 
तैयार। पर बहादुर किसान अडग हैं । वेशाख-ब्येट्ट की गर्भी 
में बन्द मकानों के अन्द्र अकेले नही, अपने बच्चो और 
जानवरों को भी लेकर मद्दीनों दिन-रात क़िंवाड बन्द करके 
अंधेरे मे खेच्छापू्वक पड़े रहना रणांगण मे द्वाथ मे तल- 
वार ले कर कूद पड़ने की अपेक्षा कद्दी अधिक धीरज और“ 
कष्ट सहने की बात है| पर यह सब सहकर भी बारडोली 
के किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे । प्रति दिन जमीनें 
बिकने की अफवाहे, किसी के लगान भरने की अफवाहे 
लड़ती रहतीं । परन्तु सत्याम्रद्दी निश्चल ओर निरविकल्प थे 
जब्दी-आफिसर थक गये । क्‍या करते ९ १२२ पेल्नों में 
से ८४ ने अपने इस्तीफे पेश कर दिये, और ४५ तलाटियों 
( पटवारियों ) में से १९ ने अपनी नौकरी को तिलांजलि 
दे दी । अल्मोला साहब की डींगें सूठी साबित हुईं । फिसानों 
को ललचाया, धोखा देकर ठेकेदारों से शराब के ठेके के 
रुपये मे से लगान वसूल किया, जीनों में पड़ी हुई !रुई को 
जब्त करके किसानो के नाम जमा कर लिया, किसानों की 
बड़ी-बड़ी द्ाथी के जैसी भेसें कसाइयो को कौड़ी के मोल 
बेची, चोर ओर छुटेरो की तरह राव को और दिन-दहाड़े 
डाके डालकर किसानों के मकान से मन-साना साल छठ 


कर ले गये, जिसकी सालिक-सकान को न सूचना दी न 
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फेइरित्त दी । फिर भी कुल लाख-सवा-लाख से ऊपर रुपये 
इक्ट्ठे नहीं हुए। और इतने रुपये इकट्टे करने के लिए स्वयं 
सरकार को कितने लाख खर्च करना पड़े सो तो वही जाने। 
नींद टूटी । 

इसी असे में श्री मुन्शी के पत्र अखबारों में छपे थे । 
खानगी तौर से गवर्नर को भी जो पत्र भेजे गये थे, उनका 
भी शायद असर पड़ा | दमन को माँग बढ़ती जा रही थी। इधर 
लोकमत भी बड़ा विकट रूप धारण करता जा रद्दा था। उधर 
स्वयं सरकार के अधिकारियों में दही मतभेद होने लगा | 
सि० अल्मोला साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते कि ताल्छुका 
दवता जा रदा है। जरा और थोड़े जुल्म की जरूरत है कि 
वह ऑधि मुँह पड़ा । पर दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी 
लिखते कि लोग द्नि-घ-दिन ज्यादह कट्टर होते जा रहे हैं । 
ब्रे तो मरने पर भी तुले हुए हैं। अपनी टेऊ न छोड़ेंगे। 
इस परिस्थिति में सरकार ने सोचा कि अ्रव कम-से-कम 
पठानों को तो हटा ही देना चाहिए और यदि ताल्लुक में 
हृथियारन्द पुलिस को ज़रूरत हो तो जगह-जगह थाने 
कायम कर दिये जायें। इस बात को जांच के लिए सर- 
कार ने एक खास पुलिस अधिकारी मि० देली की 
नियुक्ति की । 

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यह अधिकारी बड़ा अनु- 
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भवी और होशियार था; सरकारी ऊँचे अधिकारियों में भी 
उसका वजन काफी था। माल्म होता है, वह अबतक 
पुलिस-द्वारा भेजी गई सारी रिपोर्टों को पढ़ ऋर ही आया था।। 
ओर उसने और कोई काम करने से पहले यद्द ठीक सममा 
कि ताल्लुके की स्थिति अपनी आँखों देख ले । बारडोली में 
इतना बड़ा संग्राम चल रहा था पर अबतक जनात्र कमिश्नर 
साहब ने वहाँ जाकर अपनी आंखों बारडोली की हालत 
देखना उचित नही समझा था। कलेक्टर जैसी रिपोर्ट 
भेजते, उन्दीकों नमक-मिच लगाकर अपनी राय समेत वे 
गवनेर के पास भेज देते थे। लोकमत का ऐसा असर पड़ी कि 
अब की बार उन्हे भी मि. हेली के साथ आना पड़ा। और इन 
दोनो ने वहाँ कया देखा? कथा-कद्दानियों मे हम राक्षस-नगरी का 
हाल नही पढ़ते ? ठीक वही हाल बारडोली का था। गाँव 
के गाँव निजन-से पड़े थे । जहाँ जाते वहाँ हड़ताल। उस 
होशियार पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी | यहाँ 
हथियारबन्द पुलिस की कया ज़रूरत ९ जितनी भी पुलिस 
थी वही बेकार थी । 
बड़ों की दया। 
सममौते के लिए भी इस बीच प्रयत्न हो रहा था। 
मई महीने के अन्तिम सप्ताह मे दीवान हरिलाल ने सरकार 
का सममाने की कुछ कोशिश की । उनकी शर्तें थीं कि 
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जनता पहले लेगान अदा करदे तो सरकार को तन्दोवस्त 
को पुनः जांच करने के लिए राज़ी क्रिया जा सकता है । 
उन्होंने इस आशय का एक पत्र भों सरदार वह्भभाई को 
भेजा । हमें पता नहीं कि सरकार ने उनकी शर्तों को कबूल 
किया था या नहीं पर सरदार साहब तो ऐसी अपमान- 
जनक शर्तों को कभी मानने वाले नहीं थे । उन्होंने दीवान 
साहब को लिख दिया कि यदि आप अपने अन्दर काफी 
दृढ़ता न पाते हो तो आप जैसे मित्रों के मोन से ही बार- 
डोली के किसानों की सबसे अधि सेवा होगी । 

पुस्तक लिख लेने पर निम्नांकित दोनो पत्र श्री० महादेव 
आई देसाई को हस्तलिखित पुस्तक से मुझे प्राप्त हो गये। 
उन्हें कृतज्ञतापूवेक नीचे देता हूँ । 

भहावलेश्वर 
चैली व्यू 
२७ मई १६२८ 

प्रिय चछभभाई, 

मैं अपना तुरुफ फेंक चुका और माल्स होता है, वह बेकार न 
गया। यदि सोमवार के दिन आपको मेरा तार मिले तो जाप यहाँ 
आने के लिए तैयार रहें । 

अगर सरकार को इस बात के लिए राज़ी किया ज्ञा सके कि 
लोगों के छगान पहले भद्दा कर देने पर वह एक निष्पक्ष अधि- 
कारी-द्वारा इस बन्दोवस्त की जाँच करे, तो क्या छोंग अपना 
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उविरोध प्रकट न करते हुए रूगान अदा कर देंगे १ हां यह तो” 
डमारी छोटी से छोटी शर्त होगी । मैं इस बात के लिए. कोशिश 
कर रहा हूँ कि खालसा या बेची हुईं ज़मीन सी किसानों को 
लौटा दी जायें । में अपनी तरफ से कोशिश तो करूँगा ही । पर 
यदि आपको उपयुक्त शर्त स्वीकार हो तो तार-द्वारा अपनी स्वीकृति 
मेजिएगा, और प्थव-हूप से पतन्न मे सो अपने विचार लिख भेजि- 
शुगा । बहुत खींच न कीजिएुगा । 
दूर सही, पर मैं आपके साथ ही हूँ । 
आपका स्नेहाधीन 
हरिलाल देसाई 


मालम होता है दीवान साहब ने अपनी तरफ से यह 
छोटी-से-छोटी शर्ते सरकार के सामने रक्खी थी। सरदार 
वल्लभभाई के मित्र दाने का दावा करने वाले सब्जन जब 
ऐसी शर्तें रक्खें तो उससे आन्दोलन की कितनी असेवा 
हुई होगी इसका पाठक स्वयं विचार करें । 
सरदार वछुभभाई का जवाब यों था--- * 
तार नवसारी 

पतन्न मिला । बढ़ाया हुआ छूगान जांच के पहले देना असंभद 

यदि स्वततन्न जाँच की माँग संजर हो, उसमें सबत पेश करने 

गरी गवाहों से जिरह करने, खारूसा ज़मीन लौटाने, और 
सत्याग्रही कैदियों को छोड़ने की शत मंजूर हों तो पुराना छगान' 
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धदेया जा सकता है। लोग निष्पक्ष पंच का फेसछा ही स्वीकार 
करेंगे । उत्तर बारडोडी के पते पर । 
वल्लमभाई 
पत्र 
बारडढोली 
२८ मई ६९२८ 
प्रिय दरिछारू भाई, 
नवसारी से भेजा तार मिला हो होगा। उत्तको एक और 
नकल भेजता हूँ । 
भाप तो जानते ही है क्लि हमारी कार्य-शेंली और सेवा करने 
का तरीका एक दूसरे के विरोबी हैं, इसलिए जो मेरे किए मामूली 
और छोटी से छोटी शर्त होगी शायद जापकी नजर सें बहुत अधिक 
समझती जाय । चह जांच किस काम की, जिसके पहले बढाया हुआ 
लऊूगान अदा कर देना जरूरी हो ? अगर किसानों के विपक्ष में 
फैसला हुआ भर छोगों की तरफ़ से लगान अदा करने में देरी 
हुईं तो सरकार के पास तो इसे वसूल करने के काफ़ी साधन हैं। 
कृपया नोट कर लीजिए कि जांच-समिति में किन-फरिन वार्तों 
पर विचार हो यह भी दोनों पक्षों को मिलकर तय कर लेना 
होगा । मनमानी उातें रखने से काम न उलेगा । 
जनता के प्रत्येक स्णमिमानी प्रतिनिधि का यह कर्तच्य है फ़ि 
चह सत्याग्रही कैदियों को छोडने तथा ज़मोनों के छौदा देने पर भी, 
खास कर जब कि वे गैरकानूनन रीति से ल्लालपा करली गई हैं, 
ज़ोर दे । 
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अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इस मामले में 
जोर नहीं दे सकते अथवा लोगों की शक्ति को आप अनुभव नहीं 
कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो आपके मौन से इस 
मामले की सबसे अधिक सेवा होगी । 
यद्यपि में किसी भी सनन्‍्माननीय समझौते के लिए द्रघाजा 
खन्‍्द करना नहीं चाहता, तथापि बिना ऐसे समझौते के अथवा 
लोगों की कठोर परीक्षा करने के पहले सुझे इस युद्ध को बन्द 
ऋरने की कोई जब्दी भी नहीं है। मेरे नजदीक एक अपसान- 
जनक समझौते के बजाय वीर-पराजय का मूल्य कही अधिक है। 
अब शायद आप समझ गये होंगे कि सुझे पूना अथवा महा- 
बलेश्चर की दौड़-धूप करने की कोई उतावली नहीं है । इसलिए 
जब तक कि आप वहाँ मेरी उपस्थित को अनिवार्य न समझे सुझे 
चहाँ डुछाने का कष्ट न कोजिएगा ६ 
आपका--- 
वल्लममाई 
कवि-हृद्य की व्यथा 
इन्ही दिनो धारा-सभा के सभ्य श्री कन्हैयालाल मुन्शी 
बारडोली के भामले में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे । वे खुद 
चारडोली आये, वाल्छुके से भ्रमण किया, किलानो कीं 
हालत देखी और आश्चये, करुणा, सहानुभूति और 
संयत रोष से उनका दिल भर गया। सरकार की निर्दयता 
देखकर उनका दिल रो पड़ा । किसानो की सहन-शक्तिः 
२८६ 


दया 


और तेज देखकर उनका हृदय आशा से भर गया । इन 
अत्याचांरों की ओर बम्बई के गवनर का ध्यान आकर्षित 
करने के लिए उन्होने गवनर को कई पत्र लिखे। और 
दूसरी तरफ अत्याचारों की जाँच के लिए अपनी अध्य- 
क्षता में रायबहादुर भीमभाई नाईक, श्री शिवदासानी, 
डॉ० गिल्डर, श्री चन्द्रचूड, मि० हुसेनभाई लालजी ओर 
श्रीबीजी खरे ( मन्त्री ) की एक समिति बनाई । मुन्शी के 
पत्र ओर गवर्नर का जवाब भी अखबारों में छपे थे। 
श्री मुन्शी के पत्नो में क्रान्तिकारी की तेजस्विता नहीं कवि- 
हृदय की ज्यथा ओर दीन आकुलता थी; उमके पत्रों मे 
सरकार के प्रति रोप नही, प्राथना थी, और इसलिए गव- 
भर को भी इस सावधानी से उन्हे पत्र लिखना पड़ा जिससे 
उनकी सरकार के प्रति भक्ति को ठेस न पहुँचे । तथापि 
सत्य तो अपने आप प्रकट हो ही जाता है । सरकार लोकऋ- 
कल्याण का चाहे किंतनां ही दावा करे उसके स्वार्थ में 
विन्न आने पर उसे बह कदापि बरदाश्त नही कर सकती। 
किसानों के ढुःखो के प्रति उन्होंने सहाजुभूति प्रकट की, 
यह भी कहा कि मैं उनके लिए दुखी हूँ पर साथ ही 
सत्याप्रह का विपरीत अर्थ लगाये त्रिना भी नद्दी रदह्याजा 
सका। उन्होने कद्दा--“ सत्याग्रह के शक्न-हवारा सरकार 
को मुकाकर मजबूर करने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया 
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जा रहा है। मुझे यक्कीन हो गया है कि कोई जाँच अधिक 
आातों को प्रकट नद्दी कर सकती | क्योंकि मैंने स्वयं तहकी- 
क्ात करके देख लिया है। बात यह है कि रेबेन्यू सेम्बर 
मि० रियू आज कल छुट्टी पर गये हुए हैं। और उनके स्थान 
पर प्ति० हैव काम करने लगे हैं। वे बड़े अनुभवी हैं। 
उत्तका चित्त इस समय निष्पक्ष भी है। उन्होने सारे काग- 
जात निष्पक्ष हृदय से देखे और वे इसी नतीजे पर पहुँचे 
हैं कि सरकार-द्वारा बढ़ाया हुआ लगान बहुत कम है। में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ. कि सरकार का एक भी ऐसा 
सभ्य नही है जिसको लगान-बूद्धि की न्‍्याय्यता के बल्कि 
उद्ारता के विषय मे सनन्‍्तोष न हो !” 

पर शायद गबनेर साहब इस बात को भूल रहे हैं कि 
जनता जदारता नही न्याय चाहती दै। किन्तु गवनेर 
साहब को इतने से सन्‍्तोष नहीं हुआ । उन्होने तो आगे 
बढ़कर यह भी कहा है कि “अगर लगांन की जाँच के 
लिए कोई समिति बनाई भी /जायगी तो वह तो इससे भी 
अधिक लगान की सिफारिश करेगी ।” 

यदि ऐसा ही है तो श्रीमान्‌ निष्पक्ष जाँच करने से 
इतना घबड़ाते क्यो हैं. ९ श्री मुन्शी ने आखिर सरकार की 
इस वृत्ति को देखकर उन्हे अपने एक पत्र से लिख' दिया 
कि यदि सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो या तो 
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खारडाला क॑ वतमान काश्तकारों के हाथ से जमीन निकल 
जायगी या बारडोली में ख़ून-खच्चर द्वोकर रहेगा। पर 
व्यदि सरकार को यह विश्वास दे कि लगान-बृद्धि उदारता- 
यूण है. तो लोगों को क्यों न वता दिया जाय कि वह 
उदारतापूर ही है। उसे यह कबूल करने को मोका क्‍यों न 
दिया जाय ९? ह 

पर जहाँ यह कहा, कि फोरन वाबाजी के मोले से 
'विल्ली बाहर कूद पड़ी | इसके उत्तर में गवरतर ने लिखा-- 
“उरकार किसी स्वतन्त्र जाँच-समिति को अपना निश्चित 
अधिकार क्यो सोप दे ? मैं इस परिस्थिति को सुधारने के 
लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो मुमसे 
हो सफता है। पर कोई सरकार अपना काम्र खानगी 
व्यक्तियों को अपेश नहीं कर सकती । ओर कोई सरकार 
जो ऐसा करेगी, वह सरकार इस नाम के लायक नहीं 
ससमी जायगी ।? पू० सहात्नाजी ने इस पर ढीका करते 
हुए लिखा था[--- 

“शासन करने के उत्त निश्चित जधिरहार के मानो हैं भारत 
की प्रजा को तबतक चूपने का अनियन्त्रित परवाना, जबनकू कि 
चह आूर्खों नहों मर जाती । आर करीं जनता और शासक संस्था 
के बीच होने वाले मतसेद को निष्पक्ष जाँच के लिए एफ स्वतन्त्र 
कमिटी की नियुक्ति हो जाय तो इस परवाने की अनियन्त्रितता में 
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जाधा न पड़ जाय! पर यह स्मरण रहे कि स्वतन्त्र कमिटी के 
मानी यह नहीं कि उस सरफार से उसका कोई सम्बन्ध ही न 
हो । उसके मानी तो सरवार-द्वारा नियुक्त ऐेसी कमिटी से है, 
जिसमें स्वतन्त्र निण्य-शक्ति रखने वाले सभ्य हों--जिन पर 
किसी प्रकार का सरकारी दबाव न हो, जो खुले आस जाँच कर 
सकें और जिसमें हु-खी छोगों का पूर्ण और सक्रिय प्रतिनिधित्व 
हो । पर ऐसी कमिटी के तो मानी हैं रूरकार की निरंकुश, गुप्त, 
लगान-नीति की खरव्यु का घण्ठा । छोगों की इस विनम्र माँग में 
“सरकार के कतंव्यों को कहाँ छीना जा रहा हैं ?” पर एक्जिक्यू- 
ईटिव अधिकारियों के निरंकुद ज्यवहारों पर कहीं जरा ला भरी 
नियन्त्रण आ जाता है तो सरकार के रोष का ठिकाना नहीं रहता। 
ओर जब ब्रिटिश शेर ब्रिटिश भारत में बिगड़ता है तब तो बेचारे 
गरीब हिन्दू की भगवान्‌ ही रक्षा करे । हाँ, भगवान्‌ तो अस- 
हाय की रक्षा करते ही है। पर वे तभी रक्षा करते हैं जब चह 
मनुष्य बिलकुल असहाय हो जाता है। भारत की जनता को 
सत्याग्रह क्या मिला--एक अमोध शक्ति--गएढीव--हाथ छग 
गया । उसके स्फूर्तिप्रद भ्रभाव से छोग थुर्गों की तन्‍्द्रा से जागने 
रूगे हैं । बारडोछी के किसान भारत को दिखा रहे हैं कि यद्यपि 
थे कमजोर तो हैं, पर उनमे अपने विद्वासों और मर्तों के लिए 
कष्ट सहने की शक्ति और धीरज है ।”” 

श्री झुन्शी की आँखे खोलने के लिए यह काफ़ी था। उकके 
आवनाशीछ हृदय को इस पत्र ने बडी चोट पहुँचाई । उन्होने 
फौरन अपने पद का इस्तीफा पेश कर दिया। और उनके बाद हे 
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ओ जिनवाला, श्री जैरामदास दौलतराम आदि ने भी अपने-अपने 
इस्तीफे पेश कर दिये। 
इस तरह अवनक बम्बई-घारा-सभा के कोई १६ सर्म्यों 
ने७ अपने इस्तीफे दे दिये, और फिर सभी वास्डोली के प्रश्न 
को लेकर फिर अपनी बैठकों के लिए छड़े हुए जौर सब-देन्सव 
फिर छुने गये । 
वारडोली की एक सभा में श्री मुन्शी ने भाषण देते 
हुए कहा--मैं तो यहां आप से कुछ सीखने के लिए आया 
हैँ। इसलिए छुछ कहने की अपेक्षा मुमके यहाँ देखना 
अधिक पसन्द है। शिक्षितों को आप से चीरता, त्याग 
आदि कई वातें सीखना दै। जब मैंने अपनी आँखों देखा 
कि यदाँ के लोगों ने लाखों रुपये की जमीने अपनी प्रतिन्ना 
यर निसार कर दी हैं ओर वे गेरुए पहने बैठे हैं तब ' 
मुझे विश्वास हों गया कि सच्ची सीखने की बाते तो आप 
ही के पास हैं | यहाँ आने से पहले मे तो सममता था कि 


% ई रा० सा० दादूभाई देसाई, २ रा० व० भीमसाई नाईक, 
हे श्री एच. वी, शिवदासानी, ४ श्री हरिसाई अमीन, ५ श्री जेठा- 
लाल स्वार्मीनारायण, ६ वामनराव मुकादम, ७ श्री जीवासाई पटेल, 
८ डा० मेहननाथ क्दारनाथ दाप्ित, ६ सेठ लालजी नारणजी, 
२० श्री नरोमन, ११ श्री नाराययठास बेचर, १२ »ी लालुसाई 
थी देसाई, १३ श्री जयरमदास, १४ श्री जीनवाला, १५ भरी कन्हेया 
साल मणिक्लाल मुन्शी, १६ श्री अमृतलाल सेठ । 
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यह सत्याग्रह कोई राजनैतिक आन्दोलन होगा और क्या ९ 
पर यहाँ आने पर मैंने जो देखा तो सारे विचार ही बदल 
गये । 

बम्बई में मेंने जब अपना इस्तीफा पेश करने का 
विचार किया तब एक पित्र ने पूछा--क्या शुजरात में 
वचल्मभाई का राज है जो उनके कहने से आप फौरन 
इस्तोफा देने पर राजी दो गये ९ मेने कहा--यहाँ वलभ- 
भाई का नही बारडोली के किसानो का राज्य है। वह 
गुजराती नही जो उनकी आज्ञा को नहीं मानता। उसे 
शुजरात के गौरव का अभिमान नहीं है ।”? 

हिप्प्ध प्रमाण-पत्र ह 

तारीख २७ जून को सेठ जमनालालजी बजाज के 
साथ श्री० हृदयनाथ कुँजरू, श्री० वे तथा श्री ०अमृत- 
लाल ठक्कर भारत-सेवक-सघ ( 5ि&एशा।5 ० 908 ४0- 
००५ ) की ओर से बारडोली के किसानों की साँगो की 
जाँच करने एवं देखने के लिए बारडोली आये । तीनों 
सज्जन ताल्छुके मे घूमे। जनता की स्थिति का अध्ययन 
किया | और अपनी जाँच की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित 
कर दी । 
*. इस रिपोर्ट में भारत-सेवक-संघ के इन सम्माननीय 
असभ्यों ने किसानों की निष्पक्ष जाँचवाली माँग «का 

श्९२ 
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बढ़े जोरों से समर्थन क्रिया । उन्होंने कहा--- 
“इसने ताहलुके के कई मौजों से घूम घूम कर जाँच की और पाया 
कि उन मोर्जों में (अस्स्टेण्ट |सेटलसेण्ट अफसर भी घूमे तो थे 
पर उनमें से फ्रिसी भी स्थान पर उक्त अधिकारों ने किसानों से 
कोई तहकीकात नहीं की, जिनसे कि इस बात का भत्यक्ष द्वित- 
सम्बन्ध था। जमीन के झुनाफे तथा काश्त की हुईं जमीनों के 
अंक तो सब तल्ाश्यों-द्वारा ही तैयार कराये गये थे। उन्हें 
बिना छान-बीन किये सेटडमेण्ट अफसर ने मान लिया । स्पष्ट ही 
सेटलमेण्ट अफसर ने काइत-जमीन के बहुत थोड़े हिस्से के 
झुनाफे के अंक एकत्र किये थे और जाँच तो उनकी भी नहीं की 
गई । सेट्लमेण्ट अफसर ने अपना सारा दारोमठार ३९१४८ से 
१९२७ तक के अंकों पर रबखा है। पर ये वर्ष तो अज़हद महंगी 
के थे। क्योंकि महायुद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के भाव 
आसमान पर चढ़ गये थे | भतः वे असाधारण वर्ष बहे जाते हैं, 
जिनको ऊगान का विचार करते समय वास्तव में नहीं गिनना 
चाहिए । और जमीन के किराये के अकों के क्षाघार पर जमावंदी 
करना, वस्बई सरकार चाहे इसे पसन्द करती हो यर न भी करती 
हो, ,सेटलमेण्ट मैन्युअल के नियमों की सनन्‍्शा और छर्दों 
के खिलाफ है। फ्राये पर तो बहुत थोड़ी जमीन दी जाती है । 
शेष तो किसान स्वयं काश्त करते हैं । भत' उस थोड़ी जमीन के 
आधार पर तहलुके की जमीनों के छगान में वृद्धि करना नितान्त 
जजुचित है । भतः न्याय को देखते हुए वारडोली के इस लंगान- 
बुद्धि के मामले की पुत्र. जाँच होना निहायत जरूरी,है। फिर 
र२९रे 
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जब सरकार बीरमगास ताह्छुऊा की जमाबन्दी का पुनर्तिचार 
करने का निश्चय कर छुफी है, तव तो चारडो ली के किसानों की 
माँग का इन्कार करने के लिए उसके पास कोई कारण दी 
नही है | इत्यादि । 

इस रिपोट के प्रकाशन-द्वारा भारत-सेच्रक-संत्र ने 
बारडोली की बड़ी सेवा की । अब तो देश के उदार माने 
जानेवाले दल मे भी खलबली मच गई । सर अच्दुल- 
रहीम, सी० वाई० चिन्तामणि, सर अली इमाम आदि 
सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करनेवाले तथा खूब फूँक- 
फूँक कर कदम ,रखनेवाले विचारशील लोगों ने भी स्पष्ट 
शब्दों मे सरकार की दमन-नीति की निन्‍्दा की एवं बार- 
डोली के किसानों तथा उन्तकी मांगों के प्रति केवल अपनी 
सद्दानुभूति द्वी प्रकट नही की परन्तु सरकार से जोर देकर 
उनकी मांग पूरी करने के लिए श्रार्थना भी की । 

पर सरकार ज्यो की त्यों अटल थी । हृदय में 
परिवर्तन का लेश-मात्र भी नहीं था। उसे पठानो तथा 
जज्ती अफसरों-द्वारा की गई ज्यादतियों पर लवमात्र भी 
लज्जा नहीं थी । मुन्शी कमिटी नेता० २४ जून से अपना 
काम शुरू कर दिया उसके मंत्री श्री खरे ने जब इस जांच 
के काम में सरकार का सहयोग चाद्दा तो उन्हें सूखा जवाब 
मिल गया। 
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इसके बाद बस्वई के इण्डियन-मर्चेशट्स-चेम्तर-ओँव- 
ऋमसे के कुछ सहदय मित्र राउण्डटेबल कान्फरेन्स के 
लिए सरकार को राज़ी करने लगे। जून मददीने के आरम्भ 
में सर पुरुषोच्मदास ठाकुरदास कमिश्नर से मिलने 
के लिए सूरत गये। साथ ही उन्होंने इस विचार से 
सरदार वह्लभभाई को भी वहाँ चुलाया कि कमिश्नर ओर 
उनके वीच रूबरू कुछ खानगी तोर से वात चीत हो जाय | उन 
दिनों सरदार साहब को काम की बड़ी गड़बड़ी थी। उन्होंने 
श्री० महादेवभाई देसाई को सूरत भेज दिया। श्री महा- 
देवभाई की मि० स्मार्ट से खूब बात-चीत हुईं । और इस बात- 
चीत से महारेवभाई ने यह देखा कि मि० स्माटे हर तरह 
से सत्याग्रह को तोड़ने पर तुले हुए हैं । मि० स्मार्ट का 
यह खयाल था कि अधिकांश सत्याग्रददी जून के अंत तक 
आत्म-समपेण कर देंगे। सर पुरुषोत्तमदास ने मि० स्मार्ट 
को सममझ्काया कि “आपका मत गलत है । आपको सत्या- 
अदियों की सहन-शक्ति का पता ही नहीं है। जब्ती-अफ- 
सरो तथा पठानों के व्यवद्वार ने सरकांर को चहुत बदनाम 
कर दिया है ।” इसके बाद उन्होंने अपने चेन्चर से यद्द कहा 
कि यदि सरकार नहीं मानती है तो दमारे प्रतिनिधि लालजी 
सनारणजी बारडोली प्रश्न पर कौन्तिल से इस्तीफा क्यो न 
दे दें। तब चेम्बर के अध्यक्ष श्री० मोदी ने सरकार की 
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नीयत जानने के लिए गवनेर से पत्र-व्यवहार शुरू किया ? 
पर इसका कुछ भी नतीजा न निकला। इनके उत्तर में गव-- 
नर ने जो पत्र भेजे उनमे श्री० मुन्‍्शी को भेजे पत्रों की 
अपेक्षा भी अधिक सत्ता-मद भरा था । फिर भी उन्होने 
सोचा.कि शिष्ट-संडल लेकर गवर्नर से रूबरू मिलना 
चाहिए और उनसे सममौते की 'बातचीत प्रत्यक्ष करनी 
चाहिए । इसलिए सत्याप्रहियों की अत्यावश्यक शर्तें जानने 
के खयाल से सर पुरुषोत्तमदास , साबरमती पहुँचे और 
वहां उन्होंने वल्लभभाई को भी बुलवाया ॥ भद्दात्माजी -से 
मिलकर वे श्री लालजी नारणजी तथा भश्री० मोदी को छेकर 
गवर्नर से मिलने के लिए पूना गये । पर इस बार भी उन्त- 
को बड़ी निराशा, हुई | सर पुरुषोत्तमदास चाहते थे कि 
गवर्नर सरदार वह्ुभभाई को एक राउण्डटेबल कान्फ- 
रनन्‍स मे थुलाने और उनसे सममोता कर लें। भला, यह 
बात कद्दी गवनेर और उनके पाषेदों को' मंजूर हो सकती 
थी ९ इसलिए वह राउण्डटेबल कान्फरेन्स तो एक ओर 
रंक्‍्खी रह गई ।., तब वे खय॑ खानगी, दौर से गवनेर 'से 
मिले | गवनेर उनसे बड़ी अच्छी तरह मिले ।' पर अपनी 
बात को उन्हीने नहीं छोड़ा । उनकी शर्ते वह्दी थी--सत्या- 
ग्रही पहले बढ़ा हुआ लगान अदा करदें या पुराना लगान 
जमा कराके वृद्धि की रकम किसी तीसरे पक्त के पास जमा 
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करा दें तब जाँच दो सकेगी। डेप्यूटेशन तो यह आशा 
लेकर लौटा कि संभव है इस शते पर दोनों पक्ष का सम- 
मौोता हो जाय | अत. जब सर पुरुषोत्तमदास पूना से बस्चई 
लौदे तो वह वल्लभभाई से मिले और डेप्यूटेशन से गवनेर 
की जो बात-चीत हुई वह सब सुनाई । पर स्पष्ट ही सर- 
दार साहब इन शत्तों को खीकार नहीं कर सकते थे । अतः 
यह प्रयत्न मी असफल ही रहा। लालजी नाराणजी ने 
सरकार की हृठ को अनुचित बताते हुए धारा-सभा से 
अपना इस्तीफा दे दिया । 

जुलाई आरम्भ मे बारडोली सत्याग्रह का समर्थन 
करने के लिए भड्दौच मे एक ज़िला-परिषद हुईं । खागता- 
ध्यक्ष श्री कन्दैयालाल मुन्शी थे ओर अध्यक्ष श्री खुर्शेद 
जी नरीमन थे। 

अ्रध्यक्ष ने सरकार की लगान-नीति पर खामी टीका 
की ओर बारडोली मे चलाये दमन की भी खूब खबर 
ली थी । अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा था--- 

“दूस-बीस वर्ष पहले का किसान अब नहीं रहा। 
बारडोली में अंग्रेजों को पूछता कोन है ९ उनकी अदा- 
लतो में कोन जाता है ? उनके अधिकारी जोरो-जुल्म से 
जबरदस्ती घसीट “कर ले जायेँ तो बात जुदी है । नहीं तो 
कौए उद्ते हैं | लोगों को सच्ची न्याय-सभा तो स्वराज्य- 
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आश्रम है और उपकी सरकार है सरदार वल्लभभाई । पर 
घललभभाई के पास कद्दी बन्दूक थोड़े दी है । वह वो 'प्राज 
मिफ प्रेम ओर सत्य के बल पर बारडोलो में राज्य कर रहे 
हैं। अब तो सारे ग़ुतरात को बारडाली बन जाना चाहिए 
आर जब सारे भारत से यह भावना फेल जायगी तब 
खराज्य दरवाजा खटखठढाता हुआ पास आवेगा | ” 
पू० भहात्माजी ने इस परिषद को अपना सदेश भेजा 
था--“जो बारडोली को मदद करता है वह अपनी ही 
मदद करता है।” 
ज्यों-ब्यों ल्ोकसत प्रचल्ल होता गया सरकार की स्थिति 
साँप छछूंदर को-सी होती गई । दमन करती है तो, संसार 
से बदनामी होती, है; क्योंकि घारडोली के किसात अखंड 
शान्ति का पालन कर रहे थे | इधर, उनकी मॉग के सामने 
अपना सर मुकाती है तो सरकारपंन ही मारा जाता है | 
यदि घह झुक जाय तो उसकी प्रतिष्ठा द्वी क्या रही ९ फिर 
यह प्रश्तर केवल बारडोली का तो था नहीं । यहाँ तो आये 
दिन उसे किसो-न-क्रिसी ताल्लछुके मे नया वन्दोवस्त करना 
दी पड़ता है। सभी जगह के लोग इस तरह डंड ठोक कर 
फ्रन्ट हो जायें तब तो उसके जिए यहाँ शोसन करना भो 
अमस्मव॒ हो जाय । अत्त मे एक सपूतर खड़ा हुआ--- 
टाइम्स व्‌ इण्डिया । सारी दुन्निया पत्ठ गई पर इस 
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शाज-भक्त पत्र ने अपना सरकार के पक्त को अरज्ित न छो डरा, 
चाहे वह भली दो या बुरी,उसने सदा उसऊी हाँ में हाँ मिल्ाई। 
सरकार के प्रत्येक कार्य का समर्थन किया | उसने इस वात की 
सनिक भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा 
कितनी गिरती जा रद्दी है और स्त्रयं सरकार का भी कितना 
अद्दित दो रहा है। समाचार-पत्र के ससार में टाइम्त केवल 
अपनी प्रतिष्ठा को खोकर ही नहीं रहा उलटा बदनाम भी 
हो गया। सत्य और न्याय को उसने ठाक पर रख दिया 
और मूठी-मूठो खबरें तथा सत्याग्रहियों पर नीच आक्तिप 
छापने लगा । लोग अय टाइम्स इसलिए पढ़ने लग गये कि 
सरकार की बुद्धि कितनी नष्ट होती जा रद्दी है। वह कौन 
सी बेहूदगियाँ करने जा रही है । एक ईमानदार सेवक की 
भांति वह अपनी सति के अनुसार सरकार को नई-नई 
बातें भी नम्नतायूवेक सुमाता जाता था ।यों भी इसकी 
टीका-रिप्पणियाँ शिमला, वम्बई और दिल्‍ली की गुप्त 
मन्त्रणाओ की प्रतिध्वनियाँ समझी जाती थी । 

हां, चह सपूत आगे बढ़ा । उसने अपने विशेष संवा- 
द-दावा को वारडोली भेजा । तीन लम्बे-लम्बे ओर चोंका 
देनवाले लेख निकले । चार-पाँच दिन के अन्दर सारे 
संसार मे यह खबर फैल गई क्रि “हिन्दुस्तान के बम्बई 
इलाके में वारडोली नामक एक ताल्छुमा है। वहां महान्मा 

२९५ 


विजयी बारढोली 


गाँधी ने वोद्शेविज्म का प्रयोग करना शुरू किया है। 
अ्रयोग बहुत हद तक सफल हो गया है । वहाँ सरकार के- 
सारे कल-पुज बन्द हो गये हैं। गांधी के शिष्य पटेल का 
बयोल-प्राला है। वही वहाँ का लेनिन है। स्तलियो, पुरुषो ओ्रौर 
चालकों में एक नई आग सुशग उठी है. और इस दावानल 
में राजभक्ति की श्रन्त्येष्टि क्रिया हो रही है। ख्रियों में 
नवीन चैतन्य भर गया है। अपने नायक वल्लभभाई 
धटेल में वे असीस भक्ति रखती हैं; वह उनके गीतों का 
विषय हो रहा है । पर इन गीतों में राजद्रोह की भ्रयंकर 
आग है। सुनते द्वी कान जल उठते हैं; निःसन्देद यदि यद्दी 
डाल रहां तो आश्चय नहीं कि यहाँशीघ्र द्वी ,खून की 
नदियाँ बहने लगें । इत्यादि | पर उसने यह न लिखा कि 
किसके खून की नदियाँ बहँगी । 
ब्रिटिश शेर नींद से अपने ओठ चादता हुआ जमुद्दा 
कर उठा । उसने ग्जना की--' सम्राट की सत्ता का जो 
अपमान कर रहा द्वो उसकी सरम्मत करने के लिए साम्राज्य 
की सारी शक्ति लगा दी जायगी।” वायुमण्डल में अफ- 
वाह उड़ने लगीं कि बारडोली में सम्राट की सत्ता की रक्षा 
करने के लिए फौज आ रही है । सिपाहियों के लिए खांटें, 
उम्यू , रसद सामान वगैरा की व्यवस्था द्वो रद्दी है। बार- 
डोली के निर्भय किसान कहने लगे अबतक हममे पैसे: 
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चट-छूट कर सरकार ने बड़ी-बड़ी फौजे रख छोड़ी थीं। 
भली-मानस ने अग्तक उनका हमें दशेन वक नहीं कराया। 
भला, देखे तो उसकी फौज्े कैसी हैं ? हमारे बालक यह गे 
देखें कि सरकार राज्य कैसे चला रही है ९ 

सरकार की विपरीत मनोद्शा और किसानो के छेश 
देखकर देश के बड़े-बड़े नेता अपनी सेवायें अपेण करने के 
यत्र सरदार वल्‍्लभभाई के नाम भेजने .लगे। सरदार 
चललभभाई की गिरफ्तारी की अफवाहें भी उड़ने लगीं । 
ज्ञब महात्माजी ने भी उनको लिखा कि जब जरूरत हो मु मे 
खबर कर देना | आ जाऊँगा | डॉ० अन्सारी पं० मदन- 
मोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, खव० लालाजा आदि ने 
भी इसी आंशय के पत्र सरदार साहब के नाम भेजे,। सरदार 
शादलसिंदजी ने एक पत्र लिखते हुए देश में वारडोली से 
सहानुभूति-सूचक व्यक्तिगत सत्याग्रह छोड़ने की सिफारिश 
भी की । शिरोमणि अकाली दल ने अम्र॒तसर के तमाम 
जत्थों को इस आशय की एक गश्ती चिट्ठी भेजो कि यदि 
चारडोली की न्याय्य साँगों को सरकार इसी तरह ठुकरातो 
रही तो शिरोमरिण अकाली-दल को उसकी सहायता के 
लिए जाना पडेगा | इसलिए अकाली भाई अपने थारडोली 
स्थित किसान भाइयों के लिए आवश्यक कष्ट सहने को 
तैयार रहें । 
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इधर बारडोली में पठान हटा लिए गये और अब उनके 
स्थान पर हथियारबन्द पुलिस आ गई । मि० स्माठ हारकर 
अहमदाबाद लौट गये । किसानो की कठोर तपस्या विजयी 
हुई । यह देख मेधराज इन्द्र गदू-गद हो गये | वह आकाश 
से वषा द्वारा उन पर अभिषेक करने लगे । किसानो ने 
भद्दीनो से बन्द किये हुए अपने मकानों को खोता, महीनो” 
से अंधेरे मे ओर बन्द मकानो मे रहने के कारण पशुओ 
के शरीरों की चमडी गल गई । उनके पैरो में कीड़े पढ़ 
गये । भेसो की काली-काली चमड़ी “अंग्रेज माइयो की 
तरह सफेद हो गई ।” स्वतन्त्रता मिलते दी जानवर 
आत्हादित हो पूँछें ऊँची करके नाचने ओर दौड़ने 
लगे ओर हरी-हरी घास खाने लगे । 


किसांन भी अपनी प्यारी ज़मीन को निर्भयतापुवेक 
जोतने लगे, . यद्यवि यह कहा जाता था कि उनमे को कई 
बिक चुकी हैं। कुछ लोगो को यह भी आशंका थी कि 
सरकार उन किसानो पर शायर मासला चलाये जो बिछी 
हुईं जमीनों पर, हल चलायेंगे। पर एक भो किसान इस 
बात से नहीं डरा, न पीछे हटा । बहनें तो इसमे भी 
आगे बढ़ गई थी । कुमारी मणशित्रेव पटेल और श्री मितू- 
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बेन पेटिट ने उन ज़मीनों पर अपने रहने के लिए कुटियायें 
बनवा लीं, जो विक चुकी थीं । 


श्वनात्मक-कार्य 


सरकार की ओर से कुछ शिथिलता होते द्वी खबं- 
सैवक और विभाग-पतियों ने अपना ध्यान रचनात्मक-कार्य 
की त्तरफ् लगा दिया। सरभण-आश्रम मे चर्खों को 
मरम्मत, गांवो की सफाई, भजन-मण्डलियाँ आदि का कार्यक्रम 
डा० सुमन्त ने बना लिया | इसा तरह वालोड के खबं- 
सेवको ने भी अपनी शक्ति का उपयोग वेडछी आश्रम की 
अगति को आगे बढ़ाने मे किया । श्री मोहनलालजी पंड्या 
तथा श्री दरवार गोपालदासभाई ने अपने-अपने विभागों 
में (बराड और बामणी ) सोये हुए चर्खों को जगाना 
प्रारम्भ कर दिया। घाजीपुरा में श्री नमेद्राशंकर पंड्या ने 
लोक-शिक्षा की ओर अपनी शक्तियो को लगाया । भजन, 
प्रार्थनायें, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय साहित्य को अचोर तो 
सभी जगह शुरू कर दिया गया। 

इधर श्रीमत्ती मितूवेन पेटिट ने अपना खादी-बिक्की 
का काम जोरो से बढ़ाया । उनझे खादी-विभाग- 
द्वारा करीब १२,०००) को खादी उन्होंने वाल्छुके में 
बेंच दी | 
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आरावकारी-विभाग से सहयोग न करो 

परन्तु सरकार को चैन कहाँ थी ९ दुभोग्य से इसी 
समय ताड़ी ठेके की मीयाद्‌ भी खत्म द्वोती थी। नये 
बे के लिए खजूर के पेडो का नीलाम होने वाला था। 
आबकारी-विभाग ने पिछले दिनो में जब्ती अफप्रों को 
अपना सहयोग देकर पारसी ठेकेदारों पर अन्याय करने 
में उनकी जो सहायता की थी उसे ध्यान में रखकर यह 
सय किया गया कि इस वर्ष कोई ताडी के ठेको के नोलाम 
में चोली न लगाये । अतः सरदार वह्भभाई ने नीचे लिखी 
घोषण प्रकाशित कर दी । 

“हस सास के अन्त में ताड़ी के 'मांडवे! और ताड़ी की 
दूकानों का नीलाम होने वाला है। ऊगान-इद्धि के विरोध में हमने 
जो सत्याग्रद छेढ रक्‍्ला है उसे तोडने के काम सें सहकमा आब- 
कारी ने जिस अनीति से काम लिया उसे देखते हुए इप विभाग 
से अब किसी प्रकार का सस्वन्ध रखना कितना ख़बरनाक है यह 
किसी से छिपा हुआ नहीं है | इसलिए सेरी सलाह तो यह है कि 
इस परिस्थिति में कोई इन नीलामों में भाग न ले। जो कोई 
भाग लेना चाहे, अपनी जिम्मेदरो पर ले । चह आगे का विचार 
भी कर छे । क्योंकि ताडो के पेड़ और दूकानों पर शान्तिमय 
पहरां छुरू करने का विचार हम छोग अभी कर रहे हैं। 

किसानों से मेरी सलाह है कि वे इस वर्ष अपने खजरों के 
पेड किसी को न दें । आवफारी-विभाग को ओर 
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“दूवाव न डाला जाता और किसानों को व्यर्थ ही न सताया जाता 

तो झुझे यह सलाह देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती ' परन्तु जब 
सक हमारा सत्याग्रह जारी है, तवतक किसानों का इस विभाग के 
आक्रमणों से अपनी रक्षा करना धर्म है ।” 


अब्र तो सत्याग्रह के आन्दोलन ने देश-व्यापी रूप 
धारण कर लिया था । बाहर से प्रेत्षकों ओर स्यंसेवकों के 
मुण्ड-के-मुण्ड बारडोली की यात्रा करने लगे । धनका प्रवाह 
तो बरावर बहता जा द्वी रहा था। पांचलें मद्दीते के अन्त 
तक अथोत्‌ तारीख १२ जुलाई तक २,६५,९३८॥-)॥१३ 
रुपये सत्याप्रह के दफ्तर में पहुँच चुके थे 

इधर खालसा नोटिसो की संख्या ६,००० से भी ऊपर 
बढ़ गई थी । सद्दीनों के कारावास के कारण कितने ही 
सनुष्य बीमार हो गये थे। एक रानीपरज का रज्न श्री० 
मगनभाई सेवा करते-करते चल चसा । उप्तके लिए सारे 
साल्छुके ने शोक मनाया। ऐसे चलिदान युद्ध में अपने 
खजनों को असीम-शक्ति अपेण करते हैं । भाई मगनलाल 
फे वलिदान ने बारडोली के निम्वय को और भी मज़बूत 
बना दिया। गीता में कह्दा है 'छुखिन. क्षत्रिया' पार्थ लभन्ते 
युद्धमीच्शम! । जानवर भी कम वीसार नहीं हुए। प्रधान 
कार्यालय सें जानवरों की बीमारी की खबरें बराचर आतो 
रहती थीं । तब जून महोने के अंत में कुल बीमार जानवर्रो 
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की गिनती की गई | उससे पता चला की फी सैकड़ा ३० 
से भी & ऊपर जानवर बीमार हैं. । कितने तो चल भो 
चसे । डा० सुमन्‍्त मेहता, डा० चन्दूलाल, डा० चंपकलाल 
घिया, तथा मुन्शी कमिटी के सभ्य डा० ग्रिल्डर सब का 
यही कथन है कि इस बीमारी का कारण इस लम्बे कारा- 
यास की गनन्‍्दगी और अंधेरा है । ' 

जुलाई के मध्य मे बडी धारा-सभा के तीन सभ्यो--- 
ओ नसिह चिन्तामणि केलकर, श्री जमनादास मेहता और 


पशुओं का बलिदान-- 
कुल मैंसे १६,६११ 
बीमार मैंसें ३,८०१ 
कुल बैल १३,०६१ 
बीमार बैल ४२४ 
जिनकी चमडी गरूगई ९६० 
बिसामण-पढ्या ५९२ 
चद्दे और कीडे पड गये २,१३५ 
और बीमारियाँ १,०१८ 
कुछ जानवर जो मर गये ९३ 


ये अक ता्छुका के केवक 4७ गाँवों के हैं। इन अं से 

अझकट होता है सरकार ने कसाइयों के हाथ बेचकर जितनी मैंसों 

को कटयाया उनसे कहीं अधिक मेंसों को अस्वच्छ और कुन्दू 

मकानों सें बन्द करके सार डाला | | 
ऐ्ै०६ 


द्या 


श्री बेलवी--न एक मैनिफेस्टो द्वारा भारत-परकार से 
प्रार्थना की कि वह अब बारडोली के मामछे को अपने 
द्वाथों मे ले क्योकि अब उसने अखिल-भारतीय रूप धारण 


कर लिया है । 
पट परिवतन 


यद्यपि ऊपर से सरकार शान्त भारम होती थी, 
इन दिनो बम्बई ओर शिमले के बीच बराबर इस विषय 
में सलाह मशविरा हो रहा था। उपयुक्त मनिफेस्टो 
अ्रकाशित भी नहीं हो पाया था कि शिमले से एक्राएक 
बम्वईे के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन की बुलाहट 
हुई । गवर्नर एकाएक चल दिये । 


_करेरमन+म 


दवे आव्यों ! 


छोरां रे (--को रे ! भेंसो पकड़े, घोडां पकड़े 
कोण आउव्यो ? रंकोनी भीतलूडी फोडे 
दवे आव्यो । हंलान। दरवाजा तोडे 


क्यांथी भाव्यो १ छुं झ्|ुं छान्‍्यो ? छोरों रे --ओ रे ! 
भोटर लाव्पो,पोल्सि लाव्यो, फेम केम चाले ?--ओ .. .तारी., नी 


मवाछोना धार्ढं छान्‍्यो, पछमा दोडे, प्मां कूदे 
थनगनता-पगले ए आउ्यो ! घाँसोनी गंजीने खुदे 
छोरां रे (--भो रे ! अल मसौलाने ए तो दन्‍्दे 


हु छु करतो (--केम ! एतो. छोर रे २--ओ रे ! 
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[, # केची 


ऋइसवा जेतु ! कीति केवी (-- 
चोय बाप | कीति १--ए 
तो आदवी..« 
कालीराते सौए प्रासे 
मुखडु जोतां सर्व नासे 
जातु ना कुतरूंये पासे 
छोरा रे (--ओ रे ! 
अहाहा--हद्‌ कीधी---तो न्याते 
केचो ९ 
अरे न्‍्यात तो बहु उत्तम, ऊँची 
जातनी 
तुंबी राखे उपवीत राखे 
बासण नो बेटो सो भाखे 
दांभुना चरणासरूुत चाखे 
छोरां रे (--ओो रे ! 
पहेरे केधु ? चाल केवी ? 


हा हा | रूचकाती चाले ए चाले! 
पाटरछून ऊपर टोपो घाले 
नाटक ना राजानी पेठे 
वस्सा मां फलछाता पाले 

छोरां रे १--ओ रे ! 

शाने सादे (-- हं-हं 
पेटनी पूजाने मांटे, 
पैसानी छारूचने माटे, 
ऊँचे घोड़े चडवा माटे, 
पोताना स्वास्थ ने माटे ॥ 
"कोने रीबावा माटे । 
एनी सोवत करशों नहि, 
एवा कोई थाशो नहि, 
गरीब रहेजो भुखे मरजों, 

पण देशने चगोवपानां ऋृत्यो 

कोई करशो नहि ! 


गुरू गोरख 


( १३ ) 
सममभोते का असफल प्रयत्न 
तूफान के पहले की शान्ति 


दमन ओर फूट डालने की सारी कोशिशें व्यर्थ हुईं, 
तब तो सरकार के लिए केवल दो ही मार्ग खुले रद्द गये । 
एक तो यह कि तोप-बन्दूकों की धोंस को वह सच्ची कर 
के दिखा दे या जनता की सारी माँगों को कबूल कर ले । 
पर सत्याम्रदियों ने अपनी अहिसा-द्वारा उसे इस परस्थिति 
में लाकर खड़ा कर दिया कि उसका सारा पशु-वल बेकार 
दो रहा था । अब रहा केवल दूसरा मार्ग, सो वहां प्रतिष्ठा 
उसे रोक रही थी। अनिश्चित समय तक युद्ध को लम्बाना 
भी ठीक न था। देश में दिन-दिन असंतोष बढ़ता जा रहा 
था | इसी जटिल समस्या को हल करने में वाइसराय की 
सलाह लेने के लिए गवर्नर शिमला गये थे। पर ऊपर से 
ऐसा दिखाव दिखाया जा रहा था, कि गवनर के एकाएक 
शिमला-प्रवास पर उनके प्यारे टाइम्स! को भी आश्रय 
हो रहा था | गवनेर शिमला क्यो गये इस पर नाना 
भ्रकार के तक होने लगे। पू० मद्दात्माजी ने तारोख १५ 
जुलाई के 'नवजीवन' में लिखा था-अफवाहे उड़ रही हैं कि 
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'पुलिस और जच्तों अधिकारियों का काम बन्द हो जाना 
आने वाले तूफान के पहले ।की अशुभ शान्ति का चिन्दर 
है । सरकार नवीन और अधिक उम्र व्यूह की जो रचना 
कर रही है. उसकी यह अस्पष्ट प्रतिध्वनि है। परन्तु 
बारडोली की जनता को इन सारी अफवाहो से कोई सत- 
लब नही होना चाहिए। अफवाह अगर भूठ है तो सरकार 
की बुराई इतनी कम समझनी चाहिए, और सत्याम्हियों 
की कसौटी मे भी उतनी कठोरता की कमी रह जायगी | 
यदि अफवाह सच हो तो समझना चाहिए कि सरकार 
के पाप का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा सो भर जायगा और 
सत्याग्नहियों को भी अपनी पूरी परीक्षा देने का अभीष्ठ 
सवसर मिल जायगा । 

पर सत्याग्रहियो को खूब सावधान रहना चाहिए। 
कही ऐसा न हो कि अफवाह सच्ची हो, सरकार सत्या- 
अहियो पर अचानक धावा बोल दे ओर गफलत में उन्हें 
घेर ले तथा सारा किया-कराया साफ हो जाय ।” इत्यादि 

तीच कारण ! 

महात्माजी का सावधान रहना और जनता को 
हमेशा सचेत रखना आवश्यक ओर उचित ही था। 
परन्तु गवनर के शिमला जाने के खास कारण का अनु- 
,मान तो “टाइम्स! ही लगा सकता है। अगर जीवन के 
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किसी अंग को नाटक की उपमा पूरी तरह दी जा सकतो 
है तो वह राजनीति है। आगे कौनसा पात्र आ रहा है । 
चह क्प्रा-क्या करेगा इत्यादि के लिए कुशल नाटककार 
प्रेज्ञकों को सैयार रखता है । और वह उसके अनुरूप वाक्य 
उसके भाषण में रख देता है। वम्त्रई का 'टाइम्स' इस सारे 
नाटक में एक इसी तरद्द के पात्र का काम कर रहा था। 
उसने गत्रनेर के शिमला-प्रयाण के तीन कारण बताये ।॥ 
यदि शब्दों पर ध्यान न दिया जाय और केवल अथ को ही 
देखा जाय तो वे इस तरह हैं । 

बारडोली का सत्याग्रह बड़ी तेज़ी से अखिल भारतीय 
प्रश्न का रूप धारण करता जा रहा था। क्योंकि अन्य 
प्रान्तो से भी अब बारडोली के अनुकरण की ध्वनियां 
सुनाई देने लगी । दूसरे शब्दों में सरकार को यह पूरा भय 
हो गया कि अब यदि इस मामले का निपदारा कहीं जल्दी 
न कर दिया जायगा तो सारे देश में असहयोग फिर जाग 
जाएगा | * 

गवनेर इस रूगड़े से सचमुच बत्रड़ा गये थे। दे 
चाहते थे कि किसी तरह इसका अन्त इस तरह हो जाय 
जिससे सरकार की शान किरक्तिरी न हो । वहू यह कभी 
नदी चादते थे कि संसार में कहीं यह 'बात फैल जाय कि 
सरफार चारडोली के किसानों के सामने कुक गई । बतौर 
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अन्तिम उपाय गवनर कुछ प्रस्ताव भी लेकर के गये थे; 
जिन पर वे भारत सरकार को स्त्रीकृति चाहते थे। यद्यपि 
उनसे सरकार की प्रतिष्ठा में कुछ न्‍्यूनता आमने की सम्भा- 
बना तो थी, पर उसे सहऋर भी वे बारडोली के नेताओं 
के सम्मुख इन श्रस्तावों को रख देना चाहते थे । 

यदि इतने पर भी सत्याम्रही न मानें तब उन्हें क्‍या 
करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर वाइपतराय से पाना 
गवनर के प्रवास का तीसरा कारण था । ' 

उस समय की बारडोली की परिप्थिति को देखते हुए 
“टाइम्स! का तो यह मत था कि ऐसा प्रसंग आवेगा जन्र 
खसरकार को अपने कानून ओर, व्यवस्था की रक्षा के लि५. 
बारडोली में सशश्ष फीज़ भेजनी पड़े । ऐसो परिस्थिति में 
भारत सरकार फी निश्चित राय ले लेना गवर्नर के लिए 
जरूरी था। 

महाख्त्युज्ञय का सत्र 

यह्‌ संमय बारडोलो के इतिहास मे अत्यंव महत्त्व-पूर्ण 
था। जब्ती, खालसा ओर जेल के प्रयोग आजमाये जा चुऊे 
थे। अब झत्यु के खागत की वहां तैयारियां होने लगी | 
चहां तो गवनर शिमला गये उससे पहले ही वल्लमभाई ने 
जनता को महाम्ृत्युं जय का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। 
थर बारडोली सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए अहमदा- 
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बाद जिले की जिला-परिंषद में उन्होने जो भाषण दिया वह तो 
अपग्रतिम था। डेढ घंटे तक करुण ओर अद्भुतवीर रस की 
धारा उनकी वाणी से निरस्त होती रही । उन्होने कहा-- 
८ जैंने तो सरकार के सामने केवल यही माँग रक्‍्खी है 
कि इस मामले की पुनः जांच हो जाय । पर सरकार इस 
छोटी सी बात से भी इन्कार करती है ओर पांच लाख 
रुपये वसूल करने के लिए यहां पर फोज लाकर पचास लाख 
खर्च करने की बात कर रही है। उसके पास वह गोरी फौज 
है न, जो बैठे-चैठे खा रही है, उसे वह चारडोली लाना चाहती 
है । पर गुजरात के किसान अब सब सममेने लग गये हैं । 
में किसानो से कह्दता हूँ “डरने की क्या जरूरत है? सरकार 
मराठे, मुसलमान, सिक्‍्ख, गुरखा आदि के १८-१८,२०- 
२० वर्ष के लड़को को पकड़ कर ले जाती है और छः 
महीने मे उन्हे मरना और मारना भी सिखा देती है। तब 
क्‍या में आपको छः मद्दीने मे सरना भी नही सिखा सकूँगा २ 
हां, लड़को को यह सीख लेने दो । आखिर हमारी संत्तत्त 
तो सुधरेगी। जब तक हम मिथ्या डर नहीं छोड़ देंगे । 
हिन्दुस्तान का कभी भला नही हो सकता।” आप बारडोली 
जावेंगे तो देखेंगे कि वहां के किसान तो मौत का जेब सें 
लिये-लिये घूमते हैं। बारडोली की खतरियो के विषय में तो 
टाइम्स के संवाद-दाता ने लिखा ही है कि यदि कहीं गोलियां 
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चली है तो बहने सबने आगे रहेंगी । इन बहनों ने उस 
संवाद-दाता की चिट्ठी लिखी है कि उस समय तू भी हमारे 
साथ तोपों के सामने खड़े रहने के लिए ञआ जाना। अगर 
तुझमें इतनी हिम्मत नहो, तो हम तुमे चड़ियां ओर ओढ़ने 
के लिए ओढनी दे देंगीं। 

परिषद्‌ से वहुभभाई रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें 
चहीं पंडाल मे उत्तर-विभाग के कमिश्नर प्रि० स्मार्ट को 
तरंफ से गवनेर का आमस्त्रण मिला । परन्तु इधर दूसंरी 
तरंफ किसानो में भी भेद डालने की कोशिशें हो द्वी रद्दो 
थीं। सूरत के कलेक्टर ने गवनेर साहब की दलचलों के 
विषय में जानकारी प्राप्त करके वासडोली के किसानों के 
नाम एक फतवा छंपाकर उसे ताललुके के गाँवों मे चौराहों, 
वृक्तों के तनो और खंभो पर चिपकवा दिया । . गवनेर के 
सूरत-आगमन का हेतु सरकारी भाषा से सममाते हुए 
किसानों से कहा गया था कि जो कोई गवर्नर साहब से 
मिलना चाहे सोसवार ता० १६ को दिन के ग्यांरह बजे से 
पहले-पहले कल्लेक्टर के पास अर्जी भेज दें । पर लोगो का 
संगठन अदभुत था । जंद्ां तक पता चला है, ८८००० 
जनता मे से कलेक्टर के पास एक भी अर्जी नहीं पहुँची । 
भंवनर की इच्छां का आदर करने की दृष्टि से श्री० बल्लभ- 
भाई ने उनसे सुलह की बातचीत करने के लिए जाना तिये 
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किया। ओर जब कमिश्नर ने पूछी तो नीचे लिखे कार्य- 
अताश्ों के नाम भी बताये जिन्हें गवनर से बातचीत करते 
समय वे अपने साथ ले जाना “चाहते -थे :-- 

श्री अब्बास सैयबजी 

श्रीमती शारदा बहन सुमन्‍्त मेदता 

श्रीमती भक्ति लक्ष्मी गोपालदास देसाई 

“श्रीमतों 'मीट बहन पेटिट 

श्री० कल्याणजी विद्वकभाई मेहता 

सरदार साहब ने अपने -साथियों का चुनाव करते 
समय ऐसे ह्वी व्यक्तियों को चुना, जो इस युद्ध में शुरू से 
आखिर 'तक वारडोली के किसानों के साथ थे, जो बारडोली 
के फिसानों के केवल विश्वासपात्र द्वी,नही, बल्कि आदर 
के स्थान भी हैं। शिप्ट-संडल में अज्यास तैयबजी जैसे 
खुज्लुग और सम्माननीय नेता सुस्लिम-जनता का प्रतिनि- 
धित्व करते थे ओर श्रीमती मीठू वहन पेटिट पारसी- 
जनता की प्रतिनिधि थीं। और यह तो सब कोई जानते हैं 
कि वारडोली फे इस युद्ध में सब से अधिक वीरता तो 
बहनो ने दिखाई है । इसलिए संडल में बहनों को अधिक 
संख्या में लेकर सरदार साहब ने उनकी अद्भुत वीरता का 
संमान किया था | 
इन-साथियों को लेकर सरदार साहव सूरत के ऊिले 
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पर गवर्नर साहब से मिलने के लिए गये । वह समय 
नाजुक था। सारे ताल्लुके के भाग्य का निपटारा अभी 
होने को था। समरत भारत की आँखें इस संमाननीय 
शिए-मंडल की तरफ लगी हुई थीं । सुबह ग्यारह बजे से 
कोई ढाई घंटे तक बारडोली के प्रतिनिधियों से बात-चीत 
हाती रद्दी। गवनेर साहब के साथ रेवेन्यू मेम्बर मि० रियू, 
उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट और सूरत जिला के 
कलेक्टर मि० हाटंशाने भी थे । बातचीत बड़े खुले दिल 
से हुई। बीच में गवर्नर ने सरदार वल्लभभाई से एक घरटे 
तक एकान्त में भी वात-चीत की, जिसमे उन्होंने व्भ- 
भाई से कहा कि स्वय वाइसराय भी इस दुखद परिस्थिति 
का अन्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं। जमीनें किसानों 
को लौटाना, सत्याग्रही केदियो को छोड़ना आदि गौण 
बातो के विषय में तो उस समय उनमें कोई मत-सेद्‌ 
नही दिखाई दिया । परन्तु खास कठिनाई थी लगान पहले 
अदा करने के सम्बन्ध मे । इससें से दोनो में से एक का 
भी कोई सन्तोषप्रद्‌ मांगे न दिखाई दिया। दोपहर को 
राय बहादुर भीमभाई नाईक से गवनेर की बातचीत 
हुईं। उसमे.भीसभाई नाईक को पता चला कि अभी तो 
गोण बातो के सम्बन्ध मे भी कुछ कठिताइयां हैं। तब 
उन्होने गवर्नर साहब को सुझाया कि वे वलल्‍लभभाई को 
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एक बार ओर घुलवा कर अगर उनकी कोई गलतफहमी 
हो गई हो तो उत्ते दूर कर दें । फिर वल्‍लभभाई गये, और 
शाम को देर तक उनकी बातें होती रहीं । पर कोई नतीजा 
न निकला । गवर्नर अपनी इस शर्ते पर वज्न की तरह 
इृढ़ थे कि लगान पहले अदा कर दिया जाय। अथवा 
कम से कम फिसानों की तरफ से कोई चढ़ा हुआ लगान 
खजाने में जमा करा दे । दूसरी बातो के विषय मे भी मत- 
भेद था द्वी । अतः अब अधिक समय नष्ट करना ठोक न 
सममझक कर वल्लभभाई ने गवर्नर साहब से उनकी शर्ते 
भांग कर उनसे यह कह कर विदा ली # “अपने साथियों 
के साथ मशविरा करके मैं इनका जवात्र भेज दूँगा ।” 
सरकार को शर्नें 
'. “बारडोली के किसानों के प्रतिनिधियों से सूरत में 
सुलद्द की जो वातचीत हुईं, उस समय सरकार ने नीचे 
लिखी शर्तें पेश की थी | इस में सरकार को अपनी स्थिति 
की जो रक्ता करनी चाहिए उस रक्षा के साथ-साथ यह 
भी आशा प्रकट की गई थो कि किसानों के प्रतिनिधियों 
ने कतंव्य-बुद्धि-पूवंक जो विचार प्रकट किये थे, उनका भी 
समाधान हो जायगा | यह तो स्पष्ट ही था कि वर्तमान 
अवस्था में लगान-चृद्धि के मामले में पुनः जांच करने को 
स्वीकृति देना सरकार के लिए असम्भव था, क्योंकि 
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सरकार को उसके ओऔचित्य के विषय में जरा भी शक 
नहीं है । इसके विपरीत ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो बढ़े हुए 
लगान को अनुचित समझकर: उसे अदा करने से इन्कार 
करते आये. हैं | यद्यपि सरकार को तो यह विश्वास है कि 
नई जमाबन्दी केबल उचित ही नहीं बल्कि उदारतापूर्ण 
भी है, तथापि उसके विषय मे चारों तरफ से जो सन्देह 
प्रकंट किया जा रहा है उस पर चह विचार करने के लिए 
यार है और आपस मे एक दूसरे का समाधान करने में 
अपना हिस्सा पूर्ण करने के लिए भी वह तेयार है। 

इस तरह यदि सुलह द्वो तो सरकार-पक्त की शर्तें ये 
होंगी । 

(१) सबसे पहले जमीन का लगान कुछ खास 
शर्तों के अनुसार सरकारी खजाने मे जमा करा दिया जाय। 

(२ ) लगान न अदा करने के आन्दोलन का प्रचार 
रुक जाना चाहिए। 

यदि ये शर्तें कचूल हों तो अधिकारियो-द्वारा किये 
गये दिसाव या गिनती तथा उन हृकीकतों की भी जांच के 
लिए कि जिन्हे गलत-बताया जा रहा है. एक खास. जांच 
का आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए सरकार तैयार है। इस 
में किसानो को अपना पक्त पेश करने के लिए पूरा-पूरा मोकाः 
ईदिया जायगा । ह 
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इसके तो मानी यह हुए कि इन सभी शर्तों का पालन 
साथ-साथ ही ही। सरकार किसी भी प्रकार की जांच पुनः 
करने का वचन तब तक नही दे सकती, जब तक कि उसे 
इस बात का विश्वास न दिलाया जाय कि 

(१) पुराना लगान जमा कर दिया जावेगा 

(२) नये-पुराने लगान के बीच की रकम भी सर- 
कारी खजाने में जमा करा दी जाय्रगी। इस बात का आगे 
चलकर ओर भी खुलासा कर दिया जायगा। 

यह भी स्पष्ट ही है कि सरकार को इस बात का 
विश्वास दिला दिया जाना जरूरी है कि यह वतेसान अन्दो- 
लन बिलकुल बन्द कर दिया जावेगा | 

यदि इन बातो के विषय में सरकार को विश्वास दिला 
दिया जाय तो, जैसा क्रि ऊपर कद्टा गया है इस पारस्परिक 
सुलह मे किसानों को संतुष्ट करने के लिए 'अपनी तरफ से 
सरकार यह कर सकती दे कि वह एक खास जांच-समिति 
की नियुक्ति करे, जिसे इस बात का संपूर्ण अधिकार होगा 
कि खास-खास व्यक्तियों अथवा समूहों पर लगान लगाने में 
जद्ां भी कही गलतियां हो गई हैं, ऐसा कहा जाता है 
उनकी वह जांच करे। इस जांच का उद्देश केवल वही 
दोगा जो कि किसानों ने चाहा है। अथोत्‌ जमीन के 
लगान-सम्बन्धी सिद्धान्तो की जांच करने का उसे अधिकार 
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न होगा। वह तो सिफ इस सासले की हकीकतों की ही 


जांच करेगी | 

ऊपर कहा गया है कि सरकार की दृष्टि से सुलह के 
लिए एक शते की पूर्ति और आवश्यक है, और वंह यह 
कि नये-पुराने लगान के बीच की रकम भी सरकारी खजाने 
में जमा कर दी जाय | यह एक आवश्यक और अनिवार्य 
शर्त है। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। हां, सरकार इस बात 
का आम्रह नहीं करती कि यह तुच्छ रकम किसान अलग- 
अलग ही भरें । बल्कि उनकी तरफ से कोई भी उसे सर- 
कारी खजाने में इकट्ठी जमा करा सकता है। बल्कि सर- 
कार तो इससे भी आगे बढ़ने को तैयार है। सरकार इसे 
घतौर लगान के जमा नदी करेगी, चरन्‌ उसे बतौर अमानत 
के वह अपने पास तब तक जमा रखने के लिए भी 
तैयार है जब तक कि इस जांच का परिणाम प्रकट नहीं 
हो जाता । 

अब जांच के सम्बन्ध में भी कुछ खुलासा कर देना 
जरूरी है। सरकार किसी भी हालत में किसी प्रकार की 
गेरसरकारी जांच को स्वीकार नहीं करेगी। इसका भी 
कारण स्पष्ट है। जमीन पर लगान बढ़ाना सरकार का 
क्ानूनन अधिकार है । अपनी इस सत्ता को यह किसी 
गेरसरकारी मडल के हाथ से नहीं सोप सकती। वह 
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सॉपना नही चाहती । फिर भी जांच सम्पूणं और निष्पत्त 
होगी इस बाद में किसानों को कोई सन्देह न रहने पावे 
इस लिए सरकार किसानो कि इच्छाओं की पूर्ति करने 
के लिए तेयार है। सरकार का यह निश्धित अभिश्नाय है । 
इस काम के लिए सब से अधिक योग्य व्यक्ति इस इलाके 
के लगान सम्बन्धी क़ानूनो का जानकार वह रेेन्यू 
आफिस ही होगा, जिसका इस मामले से कोई सम्बन्ध 
नही है । परन्तु कुछ लोग इस चुनाव को शायद पसन्द 
न करें। अतः किसी के दिल में जांच की निष्पक्षता और 
पूर्णता के बारे में कोई सन्देह न रहने पावे इस लिए 
सरकार एक और रियायत करने के लिए भी तैयार है । 
जांच के बीच यदि किसी बात के बारे में कोई सन्देद खड़ा 
हो तो न्‍्याय-विभाग के अविकारी के सामने उसे पेशकर 
के उस पर उसका निर्णय भी लिया जाय तो सरकार को 
कोई आपत्ति नहीं है । 

यदि यह भी मंजूर न हो तो सरकार नीचे लिखी श 
को भी मानने के लिए तेयार है । 

सम्पूर्ण जांच में एक रेेन्यू आफीसर ओऔर एक 
ज्यूडीशियल आफिसर साथ-साथ रहें । इस परिस्थिति में 
हकीकत तथा हिसाव-सम्बन्धी बातो में उपस्थित होने वाले 
विवादों मे निणय देना उसका कतेव्य होगा ।”? 
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सरदार वब्लभभाईं की शर्तें 

सरदार वहलभभाई ने भी अपनी नीचे लिखी शर्ते 

गवनेर को दे दी । 
। श्र 

“पुन्न: स्वतन्त्र जांच हो । या तो वह दोनो पक्षो-द्वारा 
चुने- गये किसी न्याय-विभाग के अधिकारी-द्वारा खुले 
तौर पर ज्यूडीशियल पद्धति के अनुसार होनी चाहिए या 
एक. सरकारी अधिकारी और दो गेर सरकारी सम्यो की” 
समिति:द्वारा उसी तरह खुली रीति से हो। समिति को 
यह भी अधिकार हो कि पेश किये गये सबूत में कौन सी 
बात विचारणीय है तथा कोन सी नदी, क़िस पर अधिक 
विचार किया जाय किस पर कम, तथा कौन-कौन सी बातों 
को सबूत मे शामिल किया जाय (६०४४८ ०४० ०४१९॥०४) 
समिति के सभ्य दोनो पक्तों की राय से चुने जावें। इन 
दोनो में से जिस किसी तरह की भी जांच- हो उसमें नीचे 
लिखी बातो, पर विचार हो-। 

(१ ) बारडोली का नया बन्दोबस्त न्याय्य है अथवा” 
नदी । 

(२ ) अगर न्यायपूर्ण नही है तो न्याययुक्त लगान 
क्या दो सकता, है ९ 

(३ ) लगान के वसूल करने से ज़िन-ज्िन उपायों 
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का-अवलस्बन किया गया, क्‍या वे न्याय-सम्मत थे ९ 
अगर न थे तो उनके शिकार बने हुए लोगों को क्या मुआ- 
बजा दिया जाना चाहिए १ 
इस तरद्द नियुक्त जांच-समिति के निर्णय दोनों पक्षों 
के लिए एक, से बन्धनकर्ता हो । 
घर 
फेचल पुराना लगान लोग अदा कर दें। 
द्ू्‌ 
तमाम खालसा जमीनें, अगर उनमे से कुछ वेच दी 
गरई-द्ो तो वे भी मूल मालिकों को लौटा दी जाय॑ । 


च्््‌ 

केंदियों की छोड़ दिया जाय। और भी जो-जो सजाएँ 
दी गई हो--मसलन तलाटियों की बतरफी, छीने गये लाइ- 
सेन्स घगेरा--उन सब को रद कर दिया जाय ।” 

अपने, साथियों से मिल कर सरदार साहब ने सरकार 
की शर्तों पर विचार-परामश किया। पर वे तो शुरू से ही 
ऐसी थी जिनको सत्याग्रही किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर 
सकते थे । इसलिए सरदार वहभभाई ने सब की सलाह 
से गवर्नर को इस आशय का एक पत्र भेज दिया कि 
उनकी शर्ता' को सत्याप्रही मंजूर नही कर सकते । सत्या- 
ग्हियो की मांगों के औवचित्य तथा गवनर साहब-द्वारा 
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पेश की गई शर्तों की अपूरता एवं अन्याय को स्पष्ट करते 
हुए बल्भभाई साहब ने अन्त में लिखा था-- 

“अन्त मे में अपनी यह हार्दिक इच्छा फिर प्रकट 
कर देना चाहता'हूँ कि मै सरकार को किसी प्रकार सताना 
या उसकी भ्रतिष्ठा को कम करना नहों चाहता। में तो 
इसी बात के लिए प्रयास कर रहा हूँ. कि सुलह की कोई 
ऐसी सूरत निकल आबे जो दोनो पक्षों के लिए संमान- 
युक्त हो । इसलिए यदि संमाननीय गवर्नर साहब का यह 
ख्याल हो कि मुझे उनसे फिर एक बार मिल लेना चाहिए, 
एवं उसका कुछ उपयोग हो सकता है, तो, वे मुझे सूचना 
करें। मैं निश्चित समय पर उनसे मिल सकूँगा ।” 

सरकार की तरफ से भी एक इस आशय का निवेदन 
प्रकाशित कर दिया गया कि सूरत की सुलह-सभा निष्फल 
रही । निवेदन भें यह भी कहा गया था कि' आगामी 
सोमवार अथोत्‌ २३ जुलांई को धारा-सभा मे दिये 
जाने वाले भाषण मे गवनेर साहब सुलह-सभा की सारी 
बातें प्रकट करके यह भी सुना देना चाहते हैं कि सरकार 
अब आगे क्‍या करने जा रही है | 

सूरत के असफल सममभोने पर देश का वायुमण्डल 
बड़ा झ्लुब्ध हो गया । क्‍या तरस ओर क्‍या गरस, सभी 
दल के नेताओ ने सरकार को अदूरदर्शिता और हृठ की 
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निन्‍्दा की ओर वम्बई के टाइम्स को छोड़ कर प्रायः सभी 
समाचार-पत्रो ने सत्याम्रहियो का साथ दिया | 

इस असफलता का को एलिशन नेशनेलिस्ट पार्टी (सम्मि- 
लित राष्ट्रीय पत्त) पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा । वह 
पूना में श्री० मुन्शी के सकान पर एकत्र हुई और सवे- 
संमति से उसने यह्‌ निम्चय कर लिया कि जब तह बार- 
डोली की माँगों को सरकार खीकार नद्दी करती उसका न 
रिजव (सुरक्षित ) और न ट्रान्सफर्ड ( दस्तान्तरित ) 
विभागों के संचालन मे साथ दिया जाय । 

क्या महात्माजी वन्लमभाई से नाराज हैं। 

बारडोली के मामले में इतने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
होते जा रहे थे। तथापि सरदार वह्ठभभाई ने पूज्य महात्मा 
जी को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी । जब 
किसी बात में कोई विशेष सलाह लेने की जरूरत होती, तो 
वे उनसे चिट्ठी-द्वारा या खयं जाकर पूछ लेते । महात्माजी 
की इस अलिप्तता का ऊट-पटांग अथे लगा कर विपक्ष के 
कुछ घृते लोगो ने इंस आशय की अफवाहे इस समय 
फैलाना शुरू किया कि महात्माजी तो वह्भभाई से नाराज 
हैं । बारडोली का सत्याग्रह अपतन्ती सात्विक सीमां को पार 
करके अब गन्दो राजनाति का खेल बन गया है, इत्यादि । 
इस श्रम्त को दुर करने के लिए महात्माजी ने लिखा था 
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कि “अभी जो भर्यंकर अर्फवाहे उड़ रही हैं उनको 
ध्यान मे रख कर भुमे 'थह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
भार्ूम होता है कि बारडोली से मेरा क्या सम्बन्ध है। 
'पाठक जान लें कि बोरडोली-सेत्योम्द के'आरम्भ'से ही 
मैं उसमें शामिल हूँ । उसके नेतो वहंभभाई हैं ।' €न्‍्हें 
जब कभी मेरी जरूरत हो, वे मुझे वहाँ ले जा सकते हैं। 
यह कोई बात नही 'कि उन्हे मेंरी सलाह की आवश्यकतों 
हो, 'तर्थापि कोई भी भारी कोम'करने से पदले वे मुंममसे 
मशविरा करते हैं। पर वहाँ का 'सारा काम हे 'वह 
छाठा हे या बड़े से बड़ा, वे अपनी जिम्मेदारी पर ही 
करते हैं। इस बात के विषय में मैंने उनसे पहले ही से 
'सममीता कर लिया है कि में सभा वंगेराओ में 'नहीं 
जांऊँगा। मेरा शरीर अब इस लायक नहीं रहा कि से हर- 
एक काम मे दिलचस्पी ले सकूँ । इसलिए उन्होने यह 
प्रंतिज्ञा कर ली है कि अहमदाबाद से या शुजरात में अन्य 
बिना कोरण वे मुझे नहीं ले जावेंगे ओर इस भतिज्ञाका 
उन्होने अक्षरशः पालन किया है । इस सत्याम्रह'मे उनके 
साथ मेरी संपूर्ण सहानुभूति रही है। अंब तो गंभीर स्थिंति 
खड़ी द्वोने की संभावना है और उसका सीम॑ना करने के 
'लिए वह्लभभाई ओो-जो करेंगे उसमें भी उनके साथ भेरो 
पूरी सहाजुभूति रहेगी । य॑दि वे कहीं पकड़े गये तो बार- 
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डोली जाने के लिए भी में पूरी तरह तैयार हूँ। उनके बार- 
डोली में रहते वहाँ जाने अथवा अन्य किसी तरह सक्रिय 
भाग लेने की न मुझे कोई जरूरत दिखाई दी न उन्हें। जहाँ 
आपंस में संपूणे विश्वास है वहाँ शिष्टाचार अथवा किसी 
अकार के धाह्य आडम्बर की जरूरत नहीं होतो |? 
आवकारी विभाग से असहयोग | 
सरदार वहभंभाई के प्रभाव को प्रकट 'करनेवाली 
एक और 'घटना इस अवसर पर हुईं। इससे केवल बार- 
डोली मे ही नहीं, अन्य ताल्छ॒कों के किसान तथा-व्यापारी 
भी उनकी आज्ञाओ का कहाँ तक पालन करते थे; यह 
स्पष्ट मालेंम हो जाता है। ताड़ी के ठेके ओर पेड़-मीलाम 
करने का समय आ पहुँचा था। पर वह्लभभाई ने एक 
घोषणा-द्वारा समस्त किसानो ओर व्यापारियों -को इन 
ठेकों के नीलामो में भाग लेने से मना कर दिया था। इन 
लोगों ने अपने सरदार की इस आज्ञा का भी 'अक्षरश: 
पालन किया। गाँव-गाँव के व्यापारी इस बात की प्रतिज्ञाएँ 
ओर प्रस्ताव करने लंगे कि हम कोई ताड़ी के नीलाम में 
भाग न लेंगे। किसानों ने भो अपने खेतों मे खड़े हुए 
साड़ के वृक्षों से ठेकेदारों को ताड़ी निकालने देने से मना 
कर दिया। इसका भी अधिकारियों तथा जन-साधारण की 
सनोदृत्ति पर बड़ा असर पड़ा । 
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विजयी पूजा 
कर 
क्होया आँवक्ियानी डार मूऊीने, 
कोयछर क्या गर्या ता ? 
चीती वसंत वीत्या वायदारे, वर्षोनी हेलीना पुर 
। मूकीने कोयल क्‍यां गया ता ९ 
चर्षा चसंत जाए्या न थीरे, युद्धना सुण्या हता पडकार : 
बारडोली ने आंगणे रे; 
लीधी प्रतिशाने पाठतारे, भोछा खेड्त नरनार 
जोचाने अमे त्याँ गया ता; 
समरझुं पण टेक न छोड्छ रे, कहेता दीठा ऊडनारा 
कुटिल सत्ताना कुदोरने रे, संयम थी ज्षफछ करनार 
सरदार अमे त्यां दीठा रे; 
खटमास तप रूडाँ आदयाँ रे, अंते नसावी सरकार 
४ बारडोलीने आंगणे रे; 
देश विदेश शोधी वया रे, साया, बिना छडनारी 
भूमि बीजी ना दीटी रे; 
शस्त्र विना ऊडी युदूमों.. उयी थई प्रजा एक 
बारडोछी ने जांगणे रे, 





( १४) 
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तारीख १८ जुलाई की सुलह की बातचीत निष्फल होने 
के फारण देश में वढ़ी उत्तेजना फैल गई । बारडोली के किसान 
तो बन्दूक और तापों के स्वागत की तैयारी करने लग ही 
गये, पर देश की सहानुभूति उनको तरफ अब और भी 
अधिक बढ़ गई । लाग वार्डोली जाने की तैयारी करने 
लगे। सत्याग्रह के कार्यो लय से वहाँ जाने के लिए लोग आज्ञा 
माँगने लगे कितने द्वी लोग निना पूछे भी वहाँ चले गये। 
घन का प्रवांह बरात्र बहता आ ही रहा था। पर लोग 
गवनर साहब के भाषण की भी वड़ी उत्छुकता-पूर्वक राह 
देख रददे थे । उत्छुकता यही थी कि देखें सरकार क्ुकती है, 
या नहीं | अब की वार फिर वही अकड़ चनी रही तो 
बारडोली जरूर जावेंगे, इत्यादि । 

सोमवार तारीख २३ को धरा सभा खुली और गवनेर 
का भाषण भी हुआ । पर उसने आग को बुम्काने के बदले 
उसमें घीका काम किया। राजनैतिक कौशल-पूर्ण होते 
हुए भी गवनर का भाषण इतना कड़ा और सत्ता के मद से 
भरा हुआ था कि उसने घारा-सभा-स्थित ठरडे दिमाग वाले 
नरम दल के सभ्यों तक को असन्तुष्ट कर दिया। 
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पिष्ठपेषण 

प्रास्ताविक शब्दों के बाद गवनेर ने बारडोलो के 
सत्याग्रह की ओर संकेत करते हुए कदा--- 

' “हम पिछली बार यहाँ सम्मिलित, हुए थे, उसके बाद 
बडी गम्भीर और मह-वपृूर्ण घटनायें हो चुकीं हैं । अतः 
इस सत्र के आरम्भ में उन पर आपके सामने कुछ कददना 
मेरे लिए लाजिसी है। इस इलाके की भलाई के काम में 
मैं आपके सहयोग की आशा कर सकता हूँ, यह मेरे लिए 
खुशी की बात है। पर निःसन्देह एक बात में सरकार 
ओर धारा-सभा के कुछ सभ्यों के बीच गद्दरा मतभेद है, 
जो कि पिछले कुछ मद्दीनो मे पेश किये गये इस्तीफों से. 
प्रकट होता है । 

“कहने की जरूरत नही, कि मेरा संकेत बारडोली की 
सौजूदा परिस्थिति की ओर है । पर सबसे पहले यह ज़रूरी 
है कि में सम्माननीय सभ्यो के लामने इस दुःखद विवाद 
का, जो कि अपनी हृद से कह्दी अधिक बढ़ गया है, 
आरम्म से अब तक का सारा इतिहास रखदूं | 

“तारीख ६ फरवरी को भ्री वहभभाई पटेल का मुमे 
एक पतन्न मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि इस नये 
बन्दोबस्त के प्रश्न की निष्पक्ष और संपूर्ण जाँच के 
लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति न होगी कि जिसे. 
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अपने काम से सम्बन्ध रखने चाले आवश्यक अधिकार भो 
हों, वो किसान नये लगान में से कुछ भी जमा न करसवेंगे । 
श्री वलहलभभाई ने लिखा था कि उन्होंने किसानों से यह भी 
कह दिया था कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं द्वोगी 
और उसमें शायद उन्हें अपना सर्वस्न तक तिसार कर 
देना पड़े । पर किसानों ने यह सच खीकार करने हुए भी 
लगान अदा करने से इंकार कर दिया । और यह निश्चय, 
शुझके उनका वह पत्र मिलने के छः दिन बाद ही, उन्होंने 
कर जिया । इतने थोड़े समय से सिवा एक बःकावद्गा पत्र 
की खीक्षति भेजने के और कुछ हो भी तो नहीं सकता 
था । उनके पत्र में ऐसे कई अ्रश्न थे जिनका उत्तर सम्बद्ध 
( रेवेग्यू ) विभाग द्वारा बहुत विचार-पूवेऋ देना जरूरी था 
पर बिना किसी विलम्ब के यह उत्तर भी भेत्र दिया यया 4 
इसके बाद ज़मीन के लगान अदा न करने व. नों को कुछ 
दण्ड दिये गये, जिनके लिए भी श्री वल्ठभभाई ने किसाना 
की पहले ही से तैयार कर रक्‍्खा था । 

सम्मानतीय सभ्यों को याद होगा कि बजट-सेशन के 
अन्त मे इस वात की सरकार को प्रत्यक्ष चुनौतों दी गई 
थी, जिसको सरकार ने खीकार किया था आर इस गौरत- 
जशांली सभा ने बहुमति से इस विपय की नीति का समर्थन 
दी किया था । 
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दूसरा अध्याय ' 

“इस प्रश्न का दूसरा अध्याय उस सममौते को चर्चा 
से शुरू होता है, जो मद्दाबलेश्वर मे हुई थी। इसी सभा के 
कुछ माननीय सभ्य महावलेश्वर सममौते के लिए आये थे । 
चन्तमें से छः सभ्यो के साथ बातचीत करते हुए मैंने उनसे 
कद्दा था कि बारडोली के किसानों ने जो मार्ग अहण किया 
है, उस देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है | मैंने उनसे यह 
भी कहा था कि मेरा खयाल है, इस बारे में लोग सरकार 
की स्थिति को ठीक-टीक नही सममक पाये हैं। मैने उन 
सज्जनों को समझाया कि सरकार के दिल में प्रजा के साथ 
किसी प्रकार का अन्याय करने की कल्पना तक नहीं है । 
सरकार ने इस मासले की खब अच्छी तरह तहू+ 
क्रीकात कर ली है ओर उसे निश्चय हो गया है कि 
नया लगाम केवल न्याय्य ही नहीं वल्कि उदारताएूणों है । 
माना कि कुछ खास खास उदादरणो में थोड़ी-बहुत गलती 
होना असम्भव नही । मैंने भी खूब ध्यानपूवंक जॉच करके 
देख लिया है, पर मेरी समझ में नहीं आया कि यह 
कैसे हो सकती है। फिर भी. मैने उनसे कद्द दिया कि 
यदि किसी काश्तकार का या काश्तकारों का यह खयाल हो 
कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है तो वे कलेक्टर 
ओर कमिश्नर से अज करें। सरकार ने यह्‌ तय कर 
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लिया दै कि यदि थे लोग नया लगान भी जमा करा देंगे तो 
उनके मामलों पर पुनरविचार हो सम्गा। कमिश्नर के पास इस 
आशय की सूचना भी भेज दी गई दै। जद्दाँ तक मेरा 
खयाल था इस वात पर वे सम्माननीय सभ्य सम्पूर्णवया 
संतुष्ट द्दो गये थे । पर फिर पत्र-व्यवद्वार शुरू हुआ। 

“जब ये सम्माननीय सभ्य महावलेश्वर से रवाना हुए 
तब सरकार को यद्द देखकर सनन्‍्तोष हुआ कि वे सरकार 
की सूचनाओं से सहमत थे और उसकी स्थिति को सममः- 
ते थे। अर्थात्‌ सरकार सामछे की पुनः जाँच करने को 
तैयार थी, बशतें कि लोग नया वढड़ा हुआ लगान पहले 
अदा कर दें। पर दुर्भाग्य से महावलेश्वर से चले जाने पर 
उनके विचारों मे किसी कारण परिवततंन दो गया । 

सरकार और वया कर सकती थी ? 

“क्र बाद मई मद्दीने मे भी किसानों को संतुष्ट 
करने के लिए तथा इसलिए कि कहीं उनके साथ फोई 
अन्याय न हो हमने तो हमारे सम्माननीय मित्र शिक्षा- 
विभाग के मन्‍्त्रो के द्वारा फिर यह कहना दिया था कि 
हम छिसानों के मामले फी फिर जाँच करने के लिए तैयार 
हैं। सचमुच मेरी समझ मे नहीं आता कि सरकार 
इससे अधिक और क्‍या कर सकती थी । 

इसके बाद मे और सरकार के अधिकारों लोग किसी 
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सरह इस मामले को सुलमाने के लिए बराबर प्रयत्न करते 
रहे हैं। और सम्माननीय सज्जनो, आप जानते हैं कि इस 
बुधवार को में खयं ही इस आशा से सूरत गया था 
कि वाई समझौते की सरत दिखाई दे। पर वहाँ कोई 
नतीजा नहीं निकला और अब सरकार इस विपय में अपने 
शअ्रन्तिम निश्चय प्रकट करने में देर करना ठीक नहीं समझती । 
अन्तिम निश्चय 
#सरवार का यह खयाल है और में समभता हूँ क्रि 
इसमें आप भी सहसत होंगे क्रि इस महत्त्ववूर्ण मामले के 
चारे मे सरकार जो कुछ भी कहे-सुने इस इलाके के चुने हुए 
अतिनिधियों से कहे। बजेट-सशन में जो मत लिए गये थे 
उन्हें, तथा इन पिछले चन्द महीनों से जो कुछ होता जा 
रहा है, उसे ध्यान में रखकर चुने हुए सभ्यों को ही इस 
पविषय में सरकार अपने निर्णय सुनावे यह अधिक उचित 
है ।... .इस आदरणीय सभा के सम्पुख मौजूदा 
परिस्थिति पर सरकार के विचार और निर्णय में प्रकट कर 
देना चादता हूँ। 
अखिल भारतीय प्रश्न 
“मैं कहता हैं और सोच-समफकर कहता हूँ कि इन 
निणयो पर भारत सरकार की भी खीकृति है, क्योंफि 
चएणडोली में जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका महत्त्य अत्य- 
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न्त व्यापक है। और सचमुच इस बात पर सभी सह- 
भत हैं कि इस प्रश्नने अखिल भांरतीय महत्त्व पाप्त कर 
लिया है। इस प्रश्न पर गत कुछ सप्ताहों में इतने भाषण 
दिये गये हैं कि यदि उनके कारण कुछ विचार-अ्रम पैदा 
दो गया हो तो कोई आमख्चय की वात नहीं है। मेरी सर- 
'कांर को तो इस विषय में कोई विचार-अ्रम नहीं है। 
उसके लिए तो प्रश्न विलकुत्न सरल है । प्रश्न यद्दी है कि 
बारडोली ताल्छुके का नया बन्दोधस्त न्याय्य है अथवा 
अन्यांयपुर्ण ? पर इन दिनों जो भाषण दिये जाते हैं, और 
'यत्र लिखे जाते हैं. तथा जिले की शासन व्यवस्था में रुका- 
वट डालने के लिए जो-जो कारवाइयाँ की जाती हैं वन पर 
खयाल करके सरकार यदि सोचे तो उसे मामला कुछ और 
दी दिखाई दे । परिणाम भी वैसे ही व्यापक दिखाई दें । 
एक वाक्य में यदि कहना चाहें तो प्रश्न यह दिखाई देता 
है कि साम्राज्य के एक भाग में सम्वाट्‌ का कानून माना 
जाय या कुछ गेरसरकारो लोगों की अज्षायें मानी जाय॑ २ 
यह बात तो ऐसी है--अगर वात दरअसल यही है 
तो--कि इस का सुझावला करने के लिएसरकार अपनी 
सारे वाकृत लगा देना चाहती & । किखी भी प्रकार 
की जाँच करने का वचन देने से पहले सरकार यह 
जानना चादइती है कि इस ज़िले के प्रतिनिधि सरकार 
की शर्तो को क़बूल करते हैं या नहीं। 
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घर 


अथ्य ओर अनियाये शर्तें - 
“पर हाँ, यदि यह बात न हो और सवाल केवल यददी 
हो कि नया बन्दोबस्त न्याय-युक्त है या अन्यायपूर्ण तो 
जैसा कि घोषित किया जा चुका है सरकार इस मामले को 
जिष्पक्ष खतंत्र और सम्पूण जञाच करने के लिए तैयार दे, 
'बशर्तें कि लोग नया लगान पहले जपा करा दें और 
यह आन्दोलन बन्द्‌ कर दिया ज्ञाय । 
कर देने के आन्दोलन के कारण बारडोली के किसान 
जिन कष्टो में फेस गये हैं उनसे उन्हे छुड़ाने के लिए सर- 
कार बड़ी उत्छुक है। और सम्माननीय सज्जनो, ये सम- 
मते के प्रस्ताव में उन्हीं को ध्यान में रखकर, आपके 
सामने पेश कर रहा हूँ । सरकार चाहती है. कि इस दुःख 
से ताल्लुका जितनी जल्दी मुक्त हो, अच्छा है। इसलिए 
अपनी सरकार को तरफ से में आपके सामने वही प्रस्ताव 
रखता हूँ जो मैंने सूरत में उन लोगो के सामने रक्‍्खे थे 
जो बारडोली के किसानो के प्रतिनिधि की हैसियत से सुम्झ- 
से मिलने के लिए आये थे । अस्ताव प्रकाशिव हो चुके हैं 
इसलिए उन्हे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नही है | पर युझे 
यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप उन्हें समझौता करने 
के लिए विचाराधीच आध्ार-रूप प्रस्ताव न समझे। दे तो 
- सरकार के निश्चित निर्णय और अनिवार्य शर्तें हे। वें 


न्याय-युक्त है इसलिए कोई भी विवेकशील पुरुष उन्हें 
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स्तोकार कर लेगा | उनमे कुल शर्तें भी हैँ। सरकार तभी 
चुन: जाँच करने का चचन दे सकेगी जब उन शर्तों कां 
चूति हो जायगी। वें शर्तें अटल और अनिवार्य हैं. । 
“त्या लगान अदा करने के सम्बन्ध में जो एक शत है 
उसके सम्बन्ध में में एक वात और कह देना चाहता हूँ। 
स्पष्ट दी वह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शर्त है । वह एक 
क़ानून-सम्मत और वैध माँग है । सूरत में मुकसे कहा गया 
था कि बढ़ा हुआ लगान अद्दा करने वाली शर्ते को क्रिसान 
स्वीकार नहीं कर सक्ते और इसी पर समझोता होते-होते 
ऋक़ गया । तथापि में सम्माननीय सभ्यों को, खासऋर उन्हें 
जो कि वारडोली ताल्छुक्ता के चुने हुए अ्तिनिधि हैं, यद्द 
चांद दिला देना चाहता हैँ कि अपने मत-दाताओं की 
सरफ से अपने विचार शअ्रकृट करने का उन्हें अधिकार है 
और उनके दितों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय सुनाना 
चउनका धम है। 


#इसलिए सरकार उन सभ्यों से कहद्द देना चाहती है कि 
ले विचार करके सरफार को १४ दिन के अन्दर अपने 
अत-दाताओं की तरफ से इस बात की सूचना कर द॑ कि 
ध्सरकार पुनः जाँच तो करने के लिए तैयार है पर इससे 
पहले वे सरकार हारा पेश की गईं शर्तों की पूरी कर 
ज्लकते दे या नहीं ? 


डे 
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लोक-हृद्य नहीं, कानून हमाय देवता है हर 
मैं नहीं चिश्वांस कर सकता कि इन शर्तों को अस्वी- 
कत करने क( जो परिण/म होगा, किसानो को जो घोर 
कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो मनो-मालिन्य पैदा होगा, आर: 
खरकार तथा प्रजा के बीच लड़ाई छिड़ जाने से जो 
अनिवाय परिणाम होत। है इन सब का विचार करने 
घर भी ये सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर करेंगे ॥ 
तथापि मेरा यह धर्म है कि में इस वात को साफ़ साफ 
समझा दूँ यदि इन शर्तों की पूति न हुई और 
इसके फल-खरूप समक्तीता भी न हो सका तो अपने 
कानून का पालन करने के लिए खरकार को ओ कुछ 
आवश्यक और उचित मालूम होगा वह करेगी और 
कानून बनाने तथा उसका पालन करने के अपने अधिं- 
कार की रच्ता के लिए वह अपनी सारी शक्ति का उपयोक 
करेगी। वस्बई को सरकार हो नहीं कोई दूसरी सरकार 
भी कभी इस परिस्थिति को गवारा नहीं कर सकती कि 
जिसमें गेश्सरकारी व्यक्तियाँ अपने आपको कानून सके 
धरे समभने लगें या ऐसे संगठनों भें भाग लें कि जिनके. 
कारण दूसरे भी इसी तरह कानून को अवक्षा करने 
क्वगें। सरकार के लिए इस परिस्थिति को बर्दाश्का 
करन अपने अस्तित्व को मिटाना है'। यह तो कट्पना 
करना भी असस्मव है कि फिसी भी देश की सरकार, जग 
एके सचमुच सरकार है, ऐसी हलचलों और आल्दोलनों 
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को अपरी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर रोके या वन्द्‌ नहीं करेगी, 
यद अप्तस्भव॒ है। वह सबसे पहले इन आन्दोलनों को 
चन्द्‌ करने की कोशिश करेसी, पर्चा नहीं फिर चाद्दे 
ज्ञोहो। 
सदगुण उग्र ण॒ हो जाते हैं 
५कोई मेरे इन उद॒गारों को क्सी प्रकार की धमकी ना 

सममे | नहीं, यह मेरा उद्देश्य कढापि नहीं। यह तो” 
वाध्तविक कथन है । सरकार की स्थिति को सममने में फिर 

कहीं गलती न हो, इसलिए वास्तविकता को प्रकट कर देना 
इस सभा के सभ्यों तथा बारडोली के फ़िसानों के प्रति मेरा 

कत्तव्य था | फोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकतए 
कि आजकल वारडोली में सविनय अचज्ञा का श्रान्वेलन 
चल रहा है| और आप से यह तो कहने की आवश्य- 
कता नहीं कवि सचिनय अउ्छ्ा तो कानून की विपरीतता 
है; फिए आन्दीलन-कर्ताओं को इस चात का चाहे कितना 
ही विश्वास और निश्चय हो कि उनका पन्न न्याय्य है! 

कानूत की विपरी तता कहीं इसलिए बुराई से भलाई में 
परिवर्तित नहीं हो जाती कि आन्दोलन-कर्चाओं करे 
अपने सत्य में निप्ठा है अथवा उनमें कई ऐसे सदुगुण 

हैं, जो किसी भी महान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए आव-- 
श्यक हैं । 

अन्घे वनकर कानूद को सर कुक्राओ ! 
#॥फिर अच्छा हो, अगर जनता इस वात को समम ले 
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फि राजपैतिक दृष्टि से खुसंगठित समाज में यदि कानून 
की प्रतिष्ठा उठ जाती है, तों उसकी कतनी दुरवस्था 
हो जाती है, अगर कही एक बार लोगो के दिमाग में यह 
समा जाय कि कानूत के द्वारा प्रतिष्ठित शासक-्सत्ता 
की अवगणना करना उचित है, तब तो कानून के बनाने 
वाली धारा-सखमा के अधिकार को सानने अथवा कानून 
का अर्थ लगानेवाली न्याय-सलभा की निष्पक्षता को खी- 
कार करने से इनकार करना कोई बहुत दूर की वात 
नहीं है'। और इसके मानी क्या हैं? अराजकता। अतः 
समाजिक जोवन की खुरक्षितता के लिए कानून क्री 
प्रतिष्ठा पस्म आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों या समाज़ 
द्वाय उसकी अवगणना की चेषश्टा करना अराजकता 
'को निमन्‍्त्रण देना है ।” 
क नून की अन्धपूजा पातक है । 

कानून की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए दिया 
गया यह भाषण शायद किसी विश्व-गिद्यालय के अध्यापक 
के मुँह से अधिक शोभा देता । यहाँ तो खार्थी ओर प्रजा- 
पीड़क सत्ता के प्रतिनिधि के मुँह में वह केवल हास्यास्पद्‌ 
ही रहा | एक दूर-वर्ती स्ार्थी देश के मतलब के लिए दूसरे 
देश के दीन-दुबल किसानो को ठोकरो से कुचलते हुए रात- 
दिन प्रजा के पाँव में पराधीनता की जंजीरे ठोकने वाली 
सत्ता के प्रतिनिधि अपने बनाये सनमाने कानून को जड़- 
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भ्रंतिमा की पूजा करते रहते हैं, अथवा जानबूमाकर क़नून 
की प्रतिष्ठा के लेक्चर देकर जनता को धोखा देते रहते हैं । 
शेसे लोगो से जनंता सावधान रहे । भारत की आत्मा 
क़ानून की नही, न्याय को भक्त है। आजकल ऐसा जमाना 
आय गया है, जब प्रत्येक मनुष्य को इस बात का विचार 
करके आगे बढ़ना चाहिए कि वह कानून का पालन कर 
रहा है यां न्याय की पूजा | इस जमाने मे कुनून और 
न्याय सदा एक साथ नहीं रहते । कानून सामाजिक ज्य- 
वस्था के लिए निश्चित की गई मर्यादा है स्ट्रति है । न्याय 
परमात्मा की विभूति है, समाज का आराध्य देवता है। 
सममरदार आदमी किसी कानून का महज इसलिए अनादर 
नही करता कि वह विदेशी सत्ता, द्वारा बनाया हुआ है 
अथवा इसलिए किसी स्मृति के सामने सर नहीों मुकाता 
कि वह उसके पूर्वजों की बनाई है । वह दोलनों में न्‍्या4- 
रूपी प्राण का ढँढता है और जहाँ वह होता है, उसी का 
आदर करता है । जहाँ वह नहीं होता, उसे जड़ वस्तु समम- 
कर उसका बोमा अपने सिर से फेंक देता है। वह राष्ट 
मरा हुआ है, जिसके व्यक्ति सामाजिक अ्रव्यवस्था दे 
भय से अन्यायपूर्ण कातू नों के सामने अपना सर क्ुकाते 
फिसते है । वहां की शाति और व्यवस्था सव की अन्त्येप्रि 
क्रिया-मात्र है। एक जागृत राष्ट्र तो कभी ऑखें रँद्कर 
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कानन की निर्जीच पापणमयी प्रतिमा की .पूजा नहीं कर 
सकता | वह उसे उसी तरह ठुकरा देगा, जिस तरह मदा- 
धर शासक प्रजा की न्याय-पूर्ण माँगों को ठुकराते हैं | 
जागत राष्ट्र तो वही है जो सच्चे न्‍्याय-देवता के सम्मुख 
अपना मस्तक कुकांता है। खार्थी सत्तांध'रियों के काननों 
में कभी न्‍्याय-देवता निवास नहीं कर सकता । गवनेर 
साहब के चिकने-चुपड़े भाषण का श्रोताओं पर कोई असर 
न हुआ । धांरा-सभा के सभ्यों के रोष को उसने जागृत 
कर दिया । देश मे चारों तरफ से गवर्नर साहब के इस 
भाषण पर निन्दा की बौछार होने लगी और सत्या्रद्दियों 
के निश्चय वजू के समान कठोर होगये । “कार्य वा साधयामि' 
देहँ वा पातयामि” का निश्चय करके वे अपने काम में और 
भी सजग-ओर भी दत्त होकर डठ गये । न उन्हें कुछ कहद्दा 
गया था न उन्हें कुछ कहने की जरूरत थी । पर गवनर 
साहब के भाषण में एक दो ऐसी बातें थीं, जिससे जनता 
'में भारी श्रम फैजने की सम्भावना थी | इसलिए उस भ्रम 
को दूर करने की गरज़ से सरदार बलुभभाई को जो 
वक्तव्य प्रकाशित करना पड़ा, उसका सार यह है--- 
सावधान, शुलावे में मत आओ ! 
“मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मुझे कभी 
करपना तक नहीं थी कि गवनेर साहब ऐसा रोब गाँठने 
३४२ 


खूनी पंजा 


आला भाषण देंगे । उसमें जो घोंस बताई गई दै, उसे छाड़ 
#तोभी जान में या अनजान मे कुछ ऐसी बातें वे कद्द' 
जये हैं, जिनके कारण जनता में कुछ भ्रम फैलने को सम्भा- 
लना है । इसलिए में उसे दुर कर देना चाहता हूँ । 

“मैं त॒नर साहब के जवाब में कह देना चाहता हैँ 
शक महज सबरिनय संग कमी इस युद्ध का उर्द श्य रहा 
ही नदी | वारडोली ने ता लड़ने का यह तरीका--इसे घादे 
'जिसनाम से पुकारिए---इसलिए अख्तियार किया है कि या 
ब्यो सरकार बढ़े हुए लगान को रद कर दे; और यदि वह 
बसे अन्यायपूण नहीं समझी तो सत्य का निणय करने के 
लिए निष्पक्त, स्वतन्त्र जाँच-समिति की वह नियुक्ति करे। 
तलब यह कि खास प्रश्न यद्दी है कि नया बन्दोबस्त 
न्‍्याय-युक्त है या अन्याय-युक्त, इसी की जाँच हो ।सरकार 
व्यदि इस माँग को स्वीकार करती दे, तो उससे एक दूसरी 
बात फलित द्ोती है | अर्थात्‌ यद्द कि वढ़ा हुआ लगान, जो 
कि विवाद का मुख्य विषय है, वह न ले और किसानों को 
चसी स्थिति में रहने दे, जिसमें वे थे । 

“त्ननेर साहय ने पूर्व ्रकाशित “सम्पूर्ण, स्वतन्त्र और 
निष्पक्ष जाँच-समिति” नियुक्त करने की जो बात कह्दो है, 
चसके विषय में में जनता को सावधान कर देना चाहता हूँ। 
उावनेर साहव ने जिन शब्दों में इस पूर्व प्रकाशित समिति 
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का जिक्र किया है, वे धोखा देने चाज्षे हैं|: सरत।कोीः 
शर्तों में जिस समिति का जिक्र किया है; वह सम्पूर्ण, 
स्वतंत्र ओर निष्पतक्त नदीं। उसमे तो उस मभर्यादिता 
जाँच की ही बात कही गई है कि जिसमें पक रेव्वेन्यू, 
अफ़सर होगा और उसकी सहायता के लिए एक 
डिशियल अफ़सर होगा। हिसाब, अथवा हकीकत 
मे जहां कहीं ग़लती होगी, उसकी जाँच कर निणुय देने 
का काम तो चह ज्युडीशियल अफ़सर करेगा । और 
शेष सारी जाँच खुद ही करेगा। यह वस्तु सम्पूरोँ,, 
स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच तो कदापि नहीं कही जाई 
सकती । 
' “में आशा करता हूँ कि कोई गवर्नर साहब के शब्दा-- 
डम्बर के चक्कर मे न पड़ जाय | ऊपर बताई एक बात परू 
गी जनता डटी रहे ।” 
परमात्मा बचाए, ऐसे मित्रों से 


सरदार 'वल्लभभाई तथा उनके किसांन,अड़ गये 7 
पर इस समय श्री रामचन्द्र भट्ट नामक धारा-सभा के एक 
सभ्य के दिल मे एकाएक करुणा का संचार हुआ। उन्होंने 
किसानों की तरफ से नहीं किसानों के लिए: 
सरकारी ख़ज़ाने से तात्छुके के बढ़े हुए लगान के रुपयो 
जमा करा देने की इच्छा श्रक्ट की। पिछले अकाली 
सत्याग्रह के समय भी इसी तरह सर गंगाराम 'गुरु का 
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बाग की ज़मीन अपने यहाँ रहन में रखने के लिए राजी 
'हो गये थे। सरकार के भाग्य से या किसी अज्ञाद अदृश्य की 
प्रेरणा से आन-धान के समय, जत्र कि देश के धलाचल 
को नापने का समय आ जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति पेंदा 
'हो जाते हैं जिनके हृदय में एकाएक देश-भक्ति और आाठ- 
प्रेम का उदय हो जाता है। श्री रामचन्द्र भट्ट ने भी यह 
रकम जमा करने की ६(चछा प्रकट करके संघार की आँखों 
में सरकार को प्रतिष्ठा की षड़े मोफे पर रक्षा कर ली। 
क्योंकि यही एक ऐसी घात थी, जिस पर दोनों पक्त अड़े 
हुए थे। इसके बाद तो सुलह का मांग चहुत आसान हो 
गया। वह सारी व्यवस्था घारा-सभा के सभ्यो-द्वारा हुई, 
इसलिए उसका वर्णद तो अगले प्रकरण में ही दो 
सकता है | 
पू० मद्दात्माजी ने गवर्नर के भाषण पर क्रोध न करने 
की जनता को सलाद दी । उनकी माँगों को फिर जनता के 
सामने रक्खा और अन्त में श्री रामचन्द्र भट्ट के उपयुक्त 
कार्य पर अपने विचार इस त्तरह प्रकट किये--- 
“जिस बढ़े हुए लगान को अदा न करने के लिए 
सत्याम्रह छेड़ा गया था, उसे बम्बई के ।कसी ग्ृहस्थ ने 
- सरकार में जमा करा दिया है, ऐसा अखबारों मे छपा है । 
. यदि सरकार को इतनी बड़ी रकम भेंट करने का वह विचार 
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दी कर चुके हों, तो उन्हें कौन रोक सकता दै ? यदि ऐसी 
मेंट से सरकार अपने मन को सनन्‍्तुष्ट कर ले, तो हम उस- 
का ठेष न करें । बम्बई में रहने वाले बारडोली तारछुके के 
इन ग्रृहस्थ ने ये रुपये जमा कराके अपना नुकसान किया 
यथा जनता का, इसका निर्णय आज नहीं हो सकता | यह 
रकम सरकार क्रे लिए तो तुच्छ है। पर यदि इससे उसे 
' सन्‍्तोष द्वो जाय ओर वह सुलद्द करने पर राज़ी हो जाय 
तो सुलह होने देना सत्याग्रद्दी का धर्म है ।” 
पर कहीं कोई यह खयाल नकर ले कि सरकार मुक गई 
है। अत. लन्‍्दन से अण्डर सेक्रेटरी ऑव स्टेट फॉर इण्डिया- 
अले विण्टटन--को भी गवर्नर के भाषण का समर्थन करने 
की ज़रूरत दिखाई दी । उनसे पूछे गये प्रश्नों का जवाब 
देते हुए अले विण्टर्टन ने हाउस आव्‌ कामन्स में कहा-- 
खजनी पंजा 
“आज़ चम्बई की घारा-सभा में सर लेस्ली विल्सन 
ने चारडोल्ी के सम्वन्ध में जो शर्तें पेश की हैं, थे पूरी न 
को गई तो वम्बई-गवर्ममेए्ट को पूर्ण अधिकार है कि 
चह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का 
आदर करने पर मज़बूर करे । इसमें भारत सरकार 
गैर साम्राज्य सरकार पूर्णतया उसके साथ है'। शर्तों 
के न मानने के साफ़ मानी यह होंगे कि आन्दोलन- 
करत्ताओं के दुःख अखलो दुःख नही हैं. | ते रूचामख्याह' 
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सरकार को झुका कर अपनी बातें मनाने पर मज़दूर 
करना चाहते है ।” 

भदान्ध अधिकारी की मनोरचना ही एक भिन्न प्रकार 
की द्ोती है । उसकी नज़र में वही प्रजा भलो है, जो सर- 
कार के श्रत्येक हुक्म का नीचा सर करके पालन फरती चली 
जाय । जहाँ कहीं तकलीफ हो गिड़-गिड़ा कर प्राथना-भर 
कर ले । जोर से रोकर न माँगे, हृठ न करे, निरामह रदे। 
सरकार जो दे, उसी में सन्तुष्ट रहे ओर इस थोड़ी-सी कृपा 
के लिए उसे चार-वार धन्यवाद दे । यदि प्रजा ऐसा नहीं 
करती तो बदमाश है, 5पद्रवी है, सरकार को सताने वाली 
दै और कुचल देने की पात्र है । 

यह राक्षसी मनोरचना है, रावणो मनोदशा है | इस- 
को पलटना परम आवश्यक है. और इस परिवर्तत का साधन 
सत्यामद है। वारडोली ने सत्याम्रद का अवलम्बन करके 
णेसे दिमागों को टुरुत्त करने की कोशिश को है। 
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पु सांमल मारी वात रे | अन्यायी राजा ! 

घहुझो भरायो पापनों अन्यायी राजा £ 
दुर्योधन जेवा राजा, क्‍यां गई तेमनी साझा 

अते गया नर कु डमां, भन्यायी राजा [ 

क्याँ रावण जेवो राजा, कर्या देव वंधु जन झा झा, ,. 

अते छेदायां शीश रे, जन्यायी राजा ! 
सष्टि माँ जे छे सारू, कर वेरे क्यों अन्यायी 

रैयतनां छूट्या ढोर रे, जन्यायी राजा [ 
हवे आव्यों तारो काछ, तेथी मतिं थईं विक्राछ, ., 

रैयतनां रत्या घर बार रे, अन्यायी राजा [ 
साखुं जुढु फरी भरमाव्या, भाषणों रऊुली रूखी थाकक्‍यां, 

घड़ी टके नद्दि जन्याय रे, अन्यायी राजा [| 
खाडी माँ नरन थई नहाता, बेनोनी चेष्टा करता 

बेपरवाई घधा करता रे, अन्यायी राजा ! 
सेडुतोने ऊबाडइ कह्या, चलल्‍्लभमभाई हारे धाया 

वण कायदे पकटुथा जेल रे, अन्यायी राजा 
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सत्यमेव जयते 


गवर्नर के भाषण और अल विंटटटन की धोंस का 
आत्याग्रहियों पर बड़ा विपरीत असर पढ़ा | भारत की शेष 
जनता पर भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ा | वह डर के 
बजाय सत्याग्रह से और भी प्रेम करने लंग गई। सारे 
देश का हृदय बारडोली की सहायता के लिए दौड पड़ने 
को आतुर हो उठा । सत्याम्रही तो अपने सर को हथेली 
पर लेकर मस्ताने हो धूम रहे थे। टाइम्स को छोड़ कर 
सभी दल के नेता और समाचार-पत्रों ने सरकार की नीति 
की खुले शब्दों में निन्‍्दा की । 5 

धारा-सभा के सभासदों के 'विन्ीत' अंतःकरण में भी 
रोष का तूफान उमड़ पडा। उनमें से किसी को आशा न थी 
पके अपनी शर्तों का पालन कराने का भार सरकार इस तरह 
एकाएक उन पर डाल देंगी; सो भी जनता के प्रतिनिधियों के 
नाते; जब कि इसी नाते से उनके द्वारा पेश की गई माँगों को 
बह पहले कई वार ठुकरा चुकी थी | अगर वे चादते तो 
कम-से-कम शब्दों में सर लेस्ली विल्सन से कह देते कि 
यह काम हमसे न होंगा। पर उनकी चिनीतता ने उन्हें 
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थअह न करने दिया । इसके बजाय फोएलिशनिस्ट नेशनल 
थार्टी ने कोई ५० सभ्यो के हस्ताक्षर से एक वक्तव्य प्रका- 
शित किया, जिसमें उन्होने “ बारडोली-सत्याग्रह जैसे 
शान्त और बैध अन्दोलन को रोर क्रानूनन हलचल 
साबित करने के गवनेर के प्रयत्न का जोरो से विरोध” 
श्रकट किया । सासला इत्तना बढ़ जाने पर अब गवनर 
सर लेस्ली विस्‍्सन ने अपनी चुनौती से पेदा होने वाली 
रिथिति की ज़िम्मेवारी उनके और खासकर सूरत के 
अतिनिधियो के मत्थे मढ़ी। ओर इस बात पर दुःख प्रकट: 
करते हुए लिखा कि “इस परिस्थिति मे यदि सरकार 
के शासनाधिकारियों और जनता के बीच कोई संघर्ष 
उत्पन्न हुआ भी तो इसके लिए वह जिम्मेवार नहीं हैं ।” , 
इसके विपरीत गरमद्ल के लोगो से तो यह देख कर 
उत्साह की एक नई लहर उसड़ पड़ी कि अब देश-ब्यांपी 
आन्दोलन शुरु करने का अच्छा अवसर हाथ लगा है । 
स्वराज्य के लिए अपनी जान लड़ाने का अच्छा मौका 
आया है। पंजाब के सिक्‍्खो के वीर नेता सरदार शादूल- 
ससेह कवीश्वर ने तो महात्माजी को यह भी सुकाया कि 
अब बारडोली के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए 
देश भर मे सबिनय भंग क्यो न शुरू कर दिया जाय । पर 
नुूसरी तरफ कुछ अत्यन्त नरसमदिल के लोग महात्माजी से 
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यह भी कहने को थे कि अब अधिक खीँचने से कोई 
लाभ नहीं। बम्बई के श्री नटराजन इन्ही सब्जनों में 
से थे। 

पर इन सबके अतिरिक्त एक और दल था जो 
किसानों की माँगों की न्‍्याय्यता को तो मानता था; वह 
यह भी चाहता था कि उन्हे अधिक कष्ट न हो पर साथ 
ही उसकी यह भी इच्छा थी कि सरकार की प्रतिष्ठा की 
रक्षा भी हो। श्री लालजी नारणजी, सर चुन्नीलाल मेहता, 
रायबद्दादुर भीसभाई नाईक, श्री वेचर, श्री जयरामदास 
ओर श्री मुन्शी इस दल के थे। वे आपस मे सलाह करने 
लगे कि अब क्या करना चाहिए। अन्तिम दो सभ्य इस 
मन्त्रणा मे जरा देर से शामिल हुए थे। सत्रसे पहले 
उन्होंने इस बात की कोशिश की कि सरकार अपनी शर्तों 
में कुछ कमी-बेशी कर सकती है या नहीं । तहकीकात 
करने पर पाया गया कि सरकार उनकी वातों पर विचार 
करने के बिल्कुल विरोध में नहीं है। “वास्तव से स्वयं 
सरकार ही सममोता करने की कोशिश में थी ।” श्री० 
रामचन्द्र भट्ट की उदारता, कहा जाता है, उसी कोशिश 
का प्रयत्ञ था । यद्यपि उस समय उन्हे यह जवाब दे दिया 
गया था कि उन्हें सूरत के प्रतिनिधियों के द्वाएः अपनी 
यात पेश करना चाहिए तथापि बाद की परिस्थिति इस वात 
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का समर्थन करती है कि रामचन्द्र भट्ट के इस काये में, 
सरकारी पक्त की भेरणा थी ! असूठु । 
* ५ सरकार के पक्ष का रुख देख लेने पर सर चुन्नीलाल 
मेहता, श्री मुन्शी और रायबहादुर भीमभाई नाईक ने यह्‌ 
ठीक समझा कि गवनर की स्पीच पर महात्माजी तथा 
सरदार घललभभाई के विचार भी जान लिये जायें। इस 
काम के लिए सबंसम्मति से श्री० मुन्शी चुने गये। वे बार- 
डोली ओर अहमदाबाद गये । महात्माजी तथा वस्‍लभ- 

ई ने उनके सामने वही शर्तें रक्‍्खी जो पिछले अध्याय 
मे दी जा चुकी हैं। महात्माजी ने श्री० मुन्शी को यह भी 
समझा दिया कि यदि सत्याग्रहियो पर किये गये अत्या- 
चारों की जाँच पर सरकार राजी न हो और इसी कारण 
अगर सममोते में कोई विध्न आता हो, तो वे इस शर्ते 
को उठा सकते हैं । 

इन शर्तों को लेकर श्री० मुन्शी गवनेर से मिले। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि गवनेर की इस मुलाकात 
से श्री० मुन्शी का बड़ी निराशा हुई | गवनेर ने तो उन्हें 
साफ-साफ यह भी कह दिया कि अब वह बारडोली के 
सम्बन्ध मे सित्रा सूरत जिले के प्रतिनिधियो के और 
किसी से बातचीत नही करना चाहते । वहाँ से आते दी 
श्री० मुन्शी शुजअरात के कुछ सभ्यो से मिले और उनसे 
श्णर 
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सद्दात्माजी की शर्तें तथा गवर्मर से जो बातचीत हुईं थी 
प्सका हाल कहा । 

इसी अर्स मे श्री रामचन्द्र भट्ट के जिस प्रस्ताव का 
ऊपर उल्लेख किया गया है उसे गवनेर ने स्वीकार कर 
लिया । तदनुसार श्री भट्ट ने नये लगान की बढ़ी हुई रकम 
सरकारी खजाने में जमा करा दी। इस तरह सुलद्द के 
मागे से जो सब से भारी रुकावट थी वह सौभाग्य था 
दुर्भाग्य से दूर हो गई । 

भालूम द्वोता है, इस बदली हुई परिस्थिति में महात्मा- 
जी के विचार जानने के लिए धारा-सभा के दो सभ्य श्री 
दरिभाई अमीन ओर श्री नरीसन फिर साथरमती गये। 
महात्माजी ने उनके सामने भी वी शर्तें रक््खी जो श्री 
सुन्शी से कही थी, और अत्याचारों की जाँच सम्बन्धी 
शर्ते को उठा लेने की बात भी कही, जैसा कि भरी मुन्शी 
से कद्दा था। उन्होने यह भी कद्दा कि यदि सममौते के 
सम्बन्ध मे वल्‍्लभभाई के पूना जाने की ज़रूरत हो तो वह 
वदाँ जा सकते हैं । 

ये दोनों सब्जन पूना पहुँचे | वहाँ सर चुन्नीलाल मेहता 
से सन्त्रणा करने पर यह तय हुआ कि सरदार वल्लभ- 
भाई को बम्बई घुला लिया जाय। इस आशय का उन्हें 
तार भी दे दिया गया | इसी वीच इनमें से कुछ सम्य 

इज 


विजयी बारडोली 


दीवान बहादुर ' हरिलाल देसाई के पास पहुँचे ओर उन्हें 
सुलह की कुछ शत देकर सरकार की शर्तें जानने की 
इच्छा प्रकट की । दीवान बहादुर ने यह काम करने की 
ज़िम्मेवारी बडी खुशी से ले ली । 

इधर रायवहादुर भीमभाई नाईक, श्री लालजी नारण- 
जी तथा श्री नरीमन सरदार चललभ भाई से मिलने के 
लिए बम्बई पहुँचे | पर इन दिलों स्वास्थ्य ज़रा ठीक न 
होने के कारण वह बम्बई नहीं जा सके। तब यह तय हुआ 
कि श्री नरीमन ही खुद वारडोली चले जावें ओर सुलह का 
ससविदा श्री वल्लभभाई को दिखाकर उसपर उनकी राय 
ले लें। शेष दोनों सब्जन बम्बई मे ही सर चुन्नीलाल मेहता 
से मन्त्रणा करने के लिए ठहर गये। इसी-बीच श्रो अमीन 
दीवान वहादुर हरिलाल देसाई का पत्र लेकर बम्बई आ 
पहुँचे । इसमें श्री देसाई ने वे शर्तें लिख दी थी जिनके 
अजुसार, जहाँ तक कि उन्हें मालूम हुआ था, सुलह करने 
के लिए सरकार राजी थी। उस पन्न के साथ श्री अमीन 
को सीधा बारडाली भेज दिया गया । 

शीघ्र ही ये दोनो सज्जन वल्‍लभभाई के सद्दायक 
स्वामी आनन्द को लेकर आ पहुँचे और उन्हे वे सर 
चुज्नीलाल के पास के गये । स्वामी आनन्द ने सर चुन्नी- 
लाल को सुलह की शर्तों पर सरदार वललभभाई के विचार 
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दिये। इसके वाद सभी खास-खास मध्यस्थ समभ्यो 
की एक गेर सरकारी बठक की गई, जिसमें विचार करने 
पर पाया गया कि सरदार वल्लभभाई द्वारा निर्दिष्ट की 
गई दशा में सुलह|होना कोई मुश्किल बात नही है । तब 
सर चुन्नीलाल मेहता तथा गुनरात के सभ्यों की राय 
से फिर वल्लभभाई को तार दिया गया फि वह स्वयं पूना 
प्वले जायें । 

इस समय यद्यपि सत्याप्रही किसान निश्चिन्त थे 
तथापि दूसरी तरह से वायुमण्डल इतना छलुब्ध था कि किसी 
को यह पता नहीं था कि आगे घटनायें फैसा,रूप धारण 
करेंगी । यह तो सबको निश्चय-सा हो गया था कि सर- 
दार साहब 'अच अधिक दिन तक जेल से बाहर नहीं रह 
सकते । इसलिए उनके चले जाने पर बारडोली जाने की 
अपेत्ता गांधीजी ने यहद्दी उचित समझा कि उनकी गिरफ्तारी 
के पहले वह बारडोली पहुँच जायेँ और उनके बोम को, 
जदाँ तक हो सके, कुछ हलका कर दें। इसलिए वे ता० २ 
अगस्त को बारडोलो जा पहुँचे। मद्ात्मानजो वारडोलों 
पहुँचे दी थे कि वल्‍्लमभाई को सर चुन्नीलाल सेहता की 
प्रेरणा से भेजा हुआ तार मिला | बैसे द्वी यद्यपि स्वास्प्य 
अच्छा नही था, फिर भी वह्‌ बारडोली से पूना के लिए 
रवाना हो गये । 
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इसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हुए श्री महा- 
देव भाई देसाई लिखते हैं--- 

/इसके बाद तारीख ३ ओर ४ अगस्त फो सर चुन्नी- 
लाल और श्री वल्‍्लभभाई के बीच जो कुछ हुआ उसका 
पूरा-पूरा हाल लिखना यदि असम्भव नही तो उचित भी 
नही है । परन्तु इस सममोते में जिन-जिन सज्जनों का 
हाथ था, उनके प्रति न्याय करने के लिए केवल घटनाओं 
को, जैसी कि वे घटी हैं, लिख देना ज़रूरी है। सरकार 
इस बात को जान गई थी कि यद्यपि उसने अन्तिम चेता- 
वनी सूरत के सभ्यो को दी थी, तथापि उसे दरअसल 
काम तो श्री वल्लभभाई से ही था। सूरत के तथा श्रन्य 
सभी सभ्यो के विषय से, जो कि उन्तके साथ काम कर रहे 
थे यह कह देना उचित है कि उन्होने अन्त तक वल्‍लभ- 
भाई की तरफ से सरकार को कोई वचन नहीं दिया ओर 
न उन्हें किसी ग्रद्वार के बन्चन मे डाला । जिस समय सर 
चुन्तीलाल के मकान पर समझोते पर वादविवाद हो रहे 
थे, सब लोग यद्द्‌ देखते थे कि सरकार भी सममोता करने 
के लिए उतनी ही आतुर थी, जितने कि स्वयं सूरत के 
सभ्य । पर किसी को ऐसा कोई मागे नही दीखता था 
जिससे सरकार की प्रतिष्ठा की भी साथ-साथ रा हो । 
एक विवण सलविदा बनाया गया। पर वह सर चुन्नीलाल़ 
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को पसन्द न हुआ । पह सरकारी पक्त के अन्य सभ्यों के 
साथ बात-चीत कर रहे थे। अन्त में शाम को वह एक पत्र 
का ससविदा बना करके लाये | ण्ह्‌ तय हुआ कि सूरत 
के सभ्य उस पर हस्ताक्षर करके रेवेन्यू मेम्बर के पास 
भेज दें। मसविदा यह है--- 

“हमें हर्ष होता है कि तारीख २३ जुलाई को गवनेर 
ने अपने भाषण में जो शर्तें रकखी थीं उनके सम्बन्ध में हम 
यहू कहने योग्य परिस्थिति में हम पहुँच गये हैं. कि थे पूरी 
हो जायेगी; इस बात की सूचना दम दे सकते हैं ।”? 

सरदार वल्लभभाई को इस बात पर बड़ा आश्चये 
डुओ कि “इप्त पत्र पर हस्ताक्षर करने पाले सभ्य यह 
कैसे कह सकते हैं कि वे शर्तें पूरी हो जायँगी जब कि वे 
जानते हैं. कि जाँच की मंजूरी द्ोने के पहले इन शर्तों का 
पूरा करना जरूरी है ९ फिर इन शर्तों को पूरी करनेवाले 
लो हम हैं, और हम तो कह रहे हैं कि जबतक पुनः 
जाँच की घोषणा नहों की जाती, हम पुराना लगान भी 
अदा नहीं कर सकते ।” 

सर चुन्नीलाल बोले--“इससे आपका कोई सम्बन्ध 
नहीं । अगर सूरत के सभ्य वह पत्र भेजने पर राजी हैं, 
तो आप इस बात का विचार न कर कि उन शर्तों को 
कोन, कब और कैसे पूरी करेगा। आपका तो काम यह हे 
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कि जब सरकार पुनः जाँच करने की घोषणा कर दे, तब 
आप पुराना लगान भर दें ।” 

पर श्री बह्मभभाई की समझ में यह सब नहीं आया । 
उन्होंने तो यह भी सुकाया--“ साना कि यदि सूरत के 
संभ्य सरकार को यह खबर करने पर राजी भो हो जायें 
कि फलाँ-फलोँ शर्तों की पूति हो जायगी--जिनमें न तो 
सार है न अ्थ--तथापि स्वयं सरकार कब ऐसे समाचार 

पर ध्यान देगी ९” संक्षेप में उन्होने यही कहा कि “यह तो 

सत्य से खिलवाड़ हुआ ।” 

पर सरकार की माया तो अपरम्पार है। जिस क्षय 
ही सरदार वल्लभभाई ने कहा कि अगर सूरत के सम्य 
एक ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, जिसके 
कोई मानी नहीं निकलते और जिसे वे भूठा मानते हैं, तो 
'उन्हे इस पर कुछ कद्दना नही है, उसी क्षण इस महान्‌ युद्ध 
की समाप्ति ओर पूरा समझोता हो गया । 

पर अगर सरकार के लिए , तिनके का सहारा काफ़ी 
था तो श्री वल्लभभाई कब ऐसी निःसार वस्तु से सन्‍्तोष 
सान लेने वाले थे १ उन्हे तो सम्पूण, स्वतन्त्र, ज्यूडीशियल 
( न्‍्याय-दिभाग के ढंग पर की जाने वाली ) जाँच की 
"जरूरत थी ओर ज़रूरत इस बात की थी कि वहाँ पहले ' 
का-सो स्थिति हा जाय | अथोत्‌ , इन अत्याचारों के कारण 
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चहाँ की जनता की जो द्वानि हुई उप्तकी क्ञति-पूर्ति भी कर 
दी जाय | पर सरकार तो इस वात के लिए भी तैयार थी 
घशर्ते कि उप्तकी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहे | यह तय 
हुआ कि राजनेतिक चतुराई से भरा बहू पत्र सूरत के सम्यों 
के भेजते ही अत्याचारों।की जाँच वाली बात को छोड़कर 
नये बन्दोबस्त की पुनः जाँच की।घोषणा ठीक उन्हीं 
शब्दों में ज़ाहिर कर दी जाय जो श्री वल्लभभाई ने 
सुझाये थे । और तलाटियो को अपनी नौकरी पर पुन 
लाग करना, जमीनें लौटा देना।तथा सत्याम्रही कैदियों को 
छोड़ना आदि शर्तों की पूर्ति तव की जाय, जब वे सभ्य 
उसी आशश्र का एक पत्र रेवेन्यू मेम्बर को बाकायदा 
भेज दें। सत्याग्रहियों को! जो दण्ड दिये गये थे, वथा 
वालोड के शरात्र वेचनेवाले।सेठ दोराबजी के नुकसान की 
पूर्ति आदि बातें बाक़ायदा सरकारी हुक्म से होनेवाली 
थी इसलिए उनका इस पत्र में उल्लेख करने की ज़रूरत 
नही थी। खैर, वल्लभभाई के लिए इतना काफी था । वह 
वहाँ अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए गये थे, सो हो गया 
ओर वह बारडाली लौट आये ।” 
इसके वाद की कद्दानी तो बड़ी सरल दहै। उस पत्र पर 
'सूरत के तथा २-४ अन्य सभ्यों ने भी दस्तखत कर दिये, 
पता नहीं क्‍यों? इधर सर चुन्नोलाल मेहता गवनर से मिलने 
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गये। उनसे आवश्यक बातचीत करके उन्होंने श्री मुन्शी, 
केरवाडा के ठाकुर साहब, ओर भीमभाई नाइक से. कहा 
कि वे सूरंत जावें और वहाँ के कप्तिशर को सहायतां से 
बेची हुई ज़मीनें वापस लेने की कोशिश करें। ये तीनों 
सज्जन सूरत पहुँचे । इस बीच सूरत के पहले कलेक्टर मि० 
हाटेशाने का, जो कई बार डेंके की चोट कह चुके थे'कि 
खालसा और बेची हुई जमीनें किसानों को कभी लौटाई 
नहीं जायेंगी, सरकार ने चुप-चाप वहाँ से तबादला कर 
दिया था ओर उनके स्थांन पर मि० गेरेट आ गये थे । 
छोटे-बड़ें मिल कर उन जमीतों के नौ खरीददार थे । ये 
तैयार तो बैठे नहीं थे । उन्हे ढँढ कर चौदद दिन की 
सीयाद खत्म होने के पहले, ता० ६ के भीतर, यह सब 
करना था और यह काम उतना आसान नही था, जिंतना 
सममा गया था। खरीददारों में एक मि० गांडों ये। सत्या- 
अहियो की जमीनें खरीदने के दुर्ड-सवरूप उघर के तमाम 
किसानों, मजूरों तथा मेंईतेरों तक ने 'उत्का बहिएकार 
कर दिया था । इसलिए वह चिढ़े हुए थे | श्री वहमभाई 
ने भी अपने भाषणों में. ऐसे खरीद॒दारों को कुछ खरी-खरी 
सुनाई थीं।' इसलिए मि० गाडो इस बात पर अड़ गये कि 
शी वछभभाई उनसे माफो साँगें । यह: तो त्रिकाल नहीं हो 
सकता था'। किसी को हिस्मंत नहीं होती थी कि वह्मेंभाई 
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से यह कट्दे कि वह गाडों से माफी माँग लें। अन्त में मि० 
गेरेट तथा धारा-सभा के सम्यों के ज़ूब सममाने-बुसानेपर 
मि० गाडी पसीजे। जमीनें रा० ब० भीमभाई नाईक के नाम 
खरीदी गईं और किसानो को लौटा दी गई । इस-विक्री- 
सम्बन्धी सारी कानूनन कार्यवाही श्री मुन्शी ने की । 

अब तीनों सभ्य पूना पहुँचे । वहाँ लालजी नारणजी, 
श्री मुन्शी और रा०ब० भीमभाई नाईक ने सर चुन्नीलाल की 
सहायता से वे पत्र और आवश्यक काग्रज़ तैयार किये जो 
गवर्नर के भाषण के उत्तर में सूरत के सभ्यों को भेजना 
थे। सर चुन्नीलाल इन पन्नों को लेकर गवनर के पास गये। 
ओर उनपर उनकी मंजूरी ले आये । इसके बाद सूरत के 
सभ्यो ने उन पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये । 

इस तरदद सर लेस्‍ली विल्सन के उस ऐतिहासिक 
भाषण के ठीक १४ दिन बाद ता० ६ अगस्त को वार- 
डोली और सूरत के भ्रतिनिधियो ने वद्ी पत्र खेन्‍्यू मेम्चर 
के नाम वाक्तायदा भेज दिया जिसकी प्रतिलिपि यह है--- 

माननीय रेवेन्यू सेम्धर, 
समहाशय, 

आप के तारीख तीन अगस्त के पत्र के उत्तर में, यह 
कहते हुए हमे हर होता है कि ता० २३ जुलाई को गवर्नर 
ने अपने भाषण में जो शर्तें रक्खी थीं, वे पूरो हो जायेंगी, 
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चात,क्री सूचना हम दे सकते हैं । 
भवदीस्र ह 
शु,पुम, के, देहलादी, दाऊदखों सछेभाई-.. व, प्यार, नाईक 
भा साहब 'सैग्नवजी एच, श्री, 
जे, बी, देसाई '(शिव्नद्रासानी 
के. द्वीक्षित 


उसी दित़ नये व्न्दोबस्त की पुत्र: जाँच 'क्ती-भोपरणा-भ्री 
फीक-्ड्रीक उन्ही शब्दो में कर दी गई, जो सत्याग्रह्ियों 
ने सुझाये थे ओर जब धारा-सश्षा क्ले सभ्यों:ने शेष बातों 
की पूर्ति के लिए।लिखा, -तब सरकार क्ते यह भी घोषणा 
कर दी कि सरकार सभी जमीनें लौहा'ड़ैगी, फ्रेदिय़रो को 
छोड़ देगी, और तलाटियो के उचित रीति से द्वरख्वास्त 
करते पर उन्हे. :उत्तकी पुरानी जगहे दे दी ज्ञायँगी। अन्न 
“तो और -क्सा रह गया १ इस लिए सरदार वच्धमभाई ने 
शक धोषणा-पत्र दारा अपना संतोप़ व्यक्त कर दिदय़ापओर 
जिन-जिन सज्जनों ने इस सममोते में भाग़ लियापश्ा उन 
सबके ओर सरकार के भी एहसान मांन लिये । वे ;दोज़ो 
ऐतिहासिक घोषणायें,ये:हैं-- || - 

प्रकार की घोष्चणा 


“जाँच का काम एफरेवेन्यू भफ़तर और एुक ज्युडीशियक 
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अफ़प्तर के सुपुर्दे होगा। ज़हाँ दोनों में मतन्‍मेद होगा उम्त 
सब मामलों सें ज्युडीशियल भफ़सर की राय को दी मदत्व दिया 
जायगा । जाँच-समिति के काम ये होंगे-- 
चह जॉँच करके इस वात की रिप्रोट भेजेगी कि हाऊ हो में 
जो ऊगान यढ़ाया गया है ,्रद्द छेण्ठ रेवेन्यू कोड--( भ ) के अछु- 
सार ठीक है था नहीं ९ 
जनता को जो रिपोर्ट मिलने योग्य दे, उसमें जो अंक धौर 
इकीकरते दी गई हैं चह इतनी काफ़ी नहीं है, जिसके भाधार पर 
छूगान बढ़ाया जा सके । उसमें कुछ ग़छत बातें भी ल्पि दी गई 
हैं। यदि जनता की शिकायत सद्दी है, तो पुराने गान सें क्या 
धृंद्धि अथवा कमी होनी चाहिए ? 
चूँकि जाँच संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष द्वोगी, लोगों को यह 
अधिकार होगा कि वे अपने प्रतिनिधियों अथवा कानूनी सलाइ- 
कारों के द्वारा जाँच-जाँच कर सबूत पेश करें और उचित गवाही 
डे (४85४ धागे ॥९॥0 6०४00०7०6 )। सरकार ने तमाम सत्या- 
अह्दी कैदियों को छोडने की भाज्ञायें भी जारी कर दी हैं। 
खालता की,गई तथा बेची हुईं ज़मीनें भी उनके पुराने 
माकिकों को छीटा दी गई । खरीददारों फो समझ्ा-छुझझा कर इस 
/चात पर राजी क़र लिया गया कि एक तीसरे पक्ष द्वारा ज़मीनों 
की क्रीमतें सिऊ जाने पर वे उन ज़्मोनों को उन पुराने काश्तकारों 
न्को छौदा दे | 
यह धोषणा प्रकाशित होते ही,सरदार बद्धमभाई जे 
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नीचे लिखा निवेदन प्रकाशित कर दिया--- 

बारडोली और वालोड-के भाइयों तथा बहनों के भति, 

“परम कृपालु ईश्वर की कृपा से हमने जो अतिशा की थी: 
उसका संपूर्ण पाछन हो गया। हम लोगों पर बढ़ाये गये ऊगान 
के बारे में हम जैसी जाँच चाहते थे सरकार ने चैसी जाँच-समिति 
नियुक्त करना कुबछ कर लिया है। खालसा ज़मीनें किसानों को 
चापस मिलेंगी, जेर में भेजें गये सत्याम्रही छोड़ दिये जायेंगे, 
पटेल भौर तलाटियों को फिर उन्तकी नौकरी पर रख लिया 
जायगा और भी जो छोटी-छोटी मॉर्गें हमने पेश की थीं उनकी 
स्वीकृति हो गई है। इस तरह हमारी टेक पूरी करने के लिए हमें 
परमात्मा का उपकार सानना चाहिए । 

अब हमें पुराना रऊगान अदा कर देना चाहिए, बढ़ा हुआ 
,छगान नहीं । मैं जाशा करता हूँ कि पुराना छलगान अदा करने 
की सारी तैयारी आप करके रकखेंगे । छऊगान जमा कराने का समय 
भाते ही मै सूचना कर दूँगा । । 

अब सब लोग अपने-अपने काम-काज में रकूग जायें। अभी 
सो हमे बहुत-सा उपयोगी काम करना है। जाँच-समिति के 
सामने हमें जो सदूत पेश करना है उसे इकट्ठा करने की तैयारी 
तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त सारे ताल्‍लुके 

में रचनात्मक कास करने के लिप भी हमें खूब प्रयत्न करना पड़ेगा। 
इस विषय ' में ठफ़्लीलवार सूचना फिर दी जायगी | 

सकट के समय आ म-रक्षा के लिए जिन ख़ास लोगों से हमें 
सम्बन्ध तोड़ना पड़ा तथा दूसरी तरद्द के व्यवहार ,भो पंचों की 

६४ 


सत्यमेव जयते 


आशा से बन्द करना पढे उन पर पंचों को चाहिए किये फिर. 
विचार कर । जिन्होंने हमारा विरोध किया उनका भी इमें तो 
विरोध न करना चाहिए । सारी कठ्ठत्ता को मुठा कर अब हमें सब. 
से प्रेम-पूर्वक हिलना-मिलना चाहिए । बारडोंली के किप्तानों को 
अब इस वात के समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ।”” 


इस तरह संसार के इविदाम में एक अपूर्य युद्ध. 
निविष्न समाप्त हुआ । एक जगद्विजयी सत्ता और एक 
छोटे-से ताल्छके के मुद्ठी भर लोगों के धीच सशख्र युद्ध 
की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। पर यदि कहीं 
सशख्र युद्ध छिड़ता भी तो ये मुट्ठी मर निहत्यथे किसान 
उस सशख्र सैनिक शिक्षा पाई हुई ह॒त्या-कह्ुशल फौज के 
सामने कितनी देर तक टिंक पाते ? पर इस निःशस्त 
प्रतिकार ने--सत्याप्रह ने--वह्‌ करके दिखा दिया जो 
अबतक असम्भव सममा जाता था। बारडोली की 
विजय ने संसार के इतिद्यास में एक नये अध्याय को 
आरम्भ कर दिया । 

सरदार वल्‍्लभभाई ने उपयुक्त निवेदन इसी आशा 
से भ्रकाशित किया था कि सत्यात्रही कैदी छोड़ दिये 
जायेंगे पर उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ क्लि सममोता 
दो जाने के वाद दो तीन दिन ब॑.त्त जाने पर भी कैदियों के: 
छूटने के कोई समाचार नहीं हैं। पर बात यह थी कि 

झ्द्ड 


विनयी बारंडोली 


सरकार को अंब तक यही संन्देह था कि श्री चल्लंभर्ाई ने 
मल की शर्तों को पंसन्द किया या नेहीं। इसंलिएं इसे 
बीत का निश्वय करने को मन्‍्शा से सरकार ने कलेक्टर्र की 
सरदार साहबं के पास॑ भेजा। जर्ब सरंदार वहभभाई नें 
कलेक्टर से कद्दा क्लि वह तो सत्याग्रह-खबर-पत्र में कंभी से 
अपना संन्‍्तोष व्यक्त कर चुके हैं. तो कलेक्टर ने सरकार 
को तांर द्वारा इसकी खबरं भेजी और उस ग़लेंत-फ्रेहेमी 
को दुरुस्त करने के लिए कहा । 

दूसरें दीं दिन॑ सारे सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये । 
सेलॉटियो के लिए सरदार वल्लभभाई ने एंक द्रखुंबास्तें का 
संसविर्द बना कर दे दिया जिसे कंलेक्टर ने कैबूलं कर 
बलिया और उन्होंने तत्काल सारे सत्याम्रद्दियो को अपनी- 
अपनी नौकरी पर वापसं ले लिया । अब तो केवल- लगन 
जमा कर देने की बातं रही। सो श्री वेंहभर्भाई' की 
आज्ञा होते ही किसानों ने इतनी तेज़ी से लगान॑ अंदी 
करना प्रारम्भ किया कि लगान जमा करने वाले कांरंकूँते 
येंक जातें। उन्हें अवकांश ही नहीं मिलता था । फिर भी 
शक महॉने के अन्दर सोरा लगान अदा कंर दिया गया । 

श्री० महादेवभांई देसाई ने यंग इश्डियां' में इसी 
अँसंग पर लिखा है-- 

“बारंडोली का समझौता सत्य भौर अहिसा की विजय हैं ४ 

३६६ 


सत्यमेव जयते 


यह सरदार की तीसरी विजय और स्वराज्य के भार्ग में उनके 
ड्वीरा तंव की हुई तीसरी मंज़िल है। नागपुर की विजय एक 
सेद्धान्तिक भधिकार की स्थापना थी। थोरसद की विजय, जो 
एक छोटी-सी और तेज़ छढाई के साथ मिलों थी, एक स्थानीय 
शिकायत को दूर करने के लिए थी । यद्यपि उसके समान संपूर्ण 
और तत्कारू विजय मिलना मुश्किल है तथापि अपनी असाधारण 
जल्दी के कारण ही वह वारडोली के समान राष्ट्र का ध्यान अपनी 
तरफ़ आकर्षित नहीं कर सकी । वारडोली की विजय की असाधा- 
रणता इस वात में थी कि उसने केवरू भारत का ही नहीं समस्त 
साम्राज्य का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्पित कर लिया था और 
जनता की साँग में जो विनय भौर न्याय था उसने सारे राष्ट्र के 
रूुदय को अपने पक्ष में कर लिया था । उसकी विशेषता इस वात 
में है कि वह भारत के सौम्य से सौग्य ताल्लुके द्वारा प्राप्त की गई 
है। और उसने रेवेन्यू विभाग जैसे विभाग की सीमा पर आक्रमण 
किया है, जिसको स्पर्श करने की देवताओं को भी हिस्मत नहीं 
होती थी । बारढोली की विजय की विलक्षणता फिर इस बात में 
है कि उसने उस सरकार को १४ दिन के अन्दर ही झुका दिया 
जिसने कि उसे तहस-नहस कर देने की प्रतिज्ञा की थी। त्तीन 
चार वर्ष से देश में जो शियिछता आ गई थी, अंतःकलह के कारण 
देश की जो दुर्देशा हो रही थी ऐसे द्टी समय वारडोली ने अपनी 
विजय द्वारा देश की निराश जनता में नहीं, वल्कि उससे भी 
अधिक निराश नेताओं में नवीन प्राण डारू दिये। इसके सेना- 
नायक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को तिलांनलि देकर सत्य और न्याय के 
श्६७ 


विंजयी बारडोली 


लिए रछूड़े और प्रानंत के गवनर ने भी, जो कुछ समय तक तो 
धहाइट हॉल. ' इशारों पर नाचते हुए नजर आये, वाद में उनसे 
ध्यक्तिगत-रूप में जो भी कुछ बन पडा शान्ति स्थापना के लिप 
किया ! यहाँ तक कि शान्ति स्थापना के लिए ही उन्होंने उस 
दुस्स को भी बरदाइत कर लिया। 

इसीलिये गांधीजी और सरदार चहमभाई ने भी उस सप्ताह 
में दिये गए अपने तमाम भाषणों में सत्याग्रहियों के साथ-साथ 


गवनर को भी घन्यवाद दिये ।” 


सुरूह तक 
सत्याप्रह-चन्दा ३,९३६, ५००) 


३६८ 





कि 


श्री लाउजी नारणनी 


है: ७ ह द् 
दे 
| 
न $ 
की र 5 ले || 
ह ५ भर ् डक हि पु 
| रे न्‍ले डे धुल #* 
जे कै, है १ 
ई 
| पड च्छ हे कह 5ज 
; के 5५ 48 85 5 । 
* कर ५ व 
| जा ऋचा लिन |] 
हज 58 का फिर कर जी प्रीएण २ 
| क््ड़ / हऔ>, है १.३ +9७9 ५ 5 हे ] 
] $ थे ॥ 5 श्े औं ई व 
को २ ६ हज कट ६24 मु ॥ 
के हु हे 5 62. 0 ता $ 
ह ड़ ई हि / हा ४४ 
श दा ४३० से 
श्र $ ब् 
चञ  िडिआरूइुऔफो मु जे] ह ई 
| पा ४ ह भ हि बट है 
घर ४ ई $ नि ही द 
शक २ $+ ७५ ६ भर आज फट ५ 4 
जे 
न 3] 
धश 3 0 
अमेजन &म “तन ७०५० ५०० के ऑसलबबअ | ००००॥०० $ ८0 भ०३+०. ००० बम 4... "४००«>व2०० अप, 


छर चुन्न लाल महता 


थ््च्ड 


लि 


(० 


विजयी तार 


्छ 


सत्यमेव जयते 
सत्यमेव जयते 
“४०७५ 
लाज राखी ! 
लाज राखी प्रभश्रुप आपणी रे, 
जीत आपी पछावी टेऊ,.,छाज्ष० 
शख्र धारीनां शख्र बूठां भया रे, 
शख धारी थयाछे फजेत..-छाज० 
पएुक टीएं पाव्यु नथी लोहीजु रे, 
युद्ध नीत्या दानत करी नेक ..छाज० 
शस्र टेवी लीधां छे हाथमाँ रे, 
नथी छोड़यो ल्गारे विवेक --छाज० 
पूरण पुण्ये बल्ठअभाई पामिया रे, 
लीधो तालुम काजे भेख,..लाज० 
चारढोलीनो डंको चाजीयो रे, 
बनी कोमो जूझी वनी पुक ...छाज ० 
गया थंभी आकादमां देवतारे, 
पुष्पवृष्टि करे धरी हेत...छाज० 





३६५ 


विजयी बारडोली 


सच्ची चाबी 


८“ब्लियों के अन्दर जो गूढ़-शक्ति है उसका मानव-जाति 
ने अबतक कोई उपयोग नद्दी किया। इसलिए संसार अब- 
तक ऐसा पिछड़ा हुआ है। पता नहीं क्‍यों, जगत के 
प्रार्भ-काल से ही ख्रियो की पद्वी कुछ कम सममी गई 
है। ख्रियो को अपना स्वतन्त्र विकास करने के लिए मौका 
ही नहीं दिया गया। फलतः ख्त्री-पुरुषों के संयुक्त-बल से 
जो उत्तम काम हो पाता वह नहीं हो पाया और संसार की 
प्रगति हमेशा अधूरी ही रही । पर मौका मिलने पर ख्री- 
शक्ति कितना उत्तेम कार्य करे सकती है, उसका सुन्दर 
बोध-पाठ बारडोली की वीरांगनाओ ने संसार को दिखा 
दिया है।जिस दिन संसार ख्री-शक्ति का सम्पूण ओर सुन्दर 
उपयोग करना सीख लेगा, उसके अनेक दुःख, क्लेश ओर 
परिताप अदृश्य हो जायेंगे, सामाजिक ुराईयाँ नष्ट हो 
जायेगी ओर जिसको हम॑ सच्चा स्वराज्य और आत्म- 
सिद्धि कहते हैं वही सर्वेन्न विराजेगा।” 

“श्री बल्लभसाई नें बारडोली के युद्ध में सच्ची चाबी 
हाथ मे ले ली | इसी चावी से अब शेष द्वार भी खुल 
जायेंगे और भारतवर्ष की विजय होगी ।” 

सो० शारदा महेता 
३७० 


( १ ) 
विजयोत्सव ( १ ) 


रविवार १२ अगस्त का दिन भारंतवंषे के इंतिदास 
में सुंबर्शाक्षरों से लिखा जायगा | बह और उसके आस 
पास के चार-पाँच दिनो में मेंने वहाँ जो कुँछ देखां उसे 
अँपने जीवन में कभी भूल नही सकता। चह तो देवं- 
दुलेम' दृश्य था। वारडोंली के प्रत्येक केण में पवि- 
शत्रता और दिव्यता का में दशेन कर रहाथा। वहाँ 
की वायु को प्रत्येक स्पन्दून हृदय को डुँचा उठाने 
वोला था । 

चह विजये-मद्दीत्सव का दिन था। प्रत्येक गाँव 
जीवन ओर उत्साह की वाद सी आई हुई थी । ऐसी 
बाद कि जिंसका हमे बाहर के लोग कलंपमनां भी नंधीं कर 
सकते । हम इने डेढ-दो सौ वर्षों से ऐसी गुलामी में 
सेडते आरहे है कि विजय ओर मंहोत्सव के अथ को भी 
भूल गये हैं। सदियों से दवा हुआ हमारा गुलाम दिल 
जीवम-संघप की अपेक्षा अधिक भयंकर युद्ध को, अथवा 
अच्छी-सी नोकरी मिलने, या आराम से दो रोटी खाने को 
अपेंत्ता बढ़कर विजय को कल्पना भी नहीं कर सकता । 

इज 


विजयी वारडोली 


अब थे पूवज भी नही रहे जो प्राचीन युद्धो ओर विजयों 
की कहानियाँ सुना-छुना कर हमारी नसों में नवजोवन 
ओर नवाकाज्षायें भरते | ऐसे विषम समय में घारडोली 
के अभ्तिम युद्ध ओर उससे भी अग्रतिम विजय-महोत्सव 
ने अगर भारतवर्ष के नही, गुजरात के नहीं तो कम से 
कम बारडोली के जीवन मे तो सचमुच एक अलोकिक 
इृश्य उपस्थित कर दिया था | वह महोत्सव मेंने अपनी 
आखो देखा । पर सच तो यह है कि उसे देख कर भी 
में उसके सम्पूण आनन्द को अनुभव नहीं कर सका | 
विजय का जितना आनन्द प्रत्यक्ष योद्धा को होता है, 
उसका अनुभव दूसरा आदमी नहीं कर सकता । उसे तो 
एक मलक-मात्र दिखाई देती है। बारडोलो के उन वीर 
स््री-पुरुषों के चेहरे पर जो असाधारण तेज था । उसकी 
समता में अपने अन्दर नही पाता था। सरदार बल्लमभाई 
के दशनाय आनेवाली सख्लियो के कुण्ड मे में एक स्वाधीन 
राष्ट्र की माताओं का दर्शन कर- रहा था। उन का 
लिवास किसानो ओर भाषा ,ढेहाती थी। पर -बही तो 
बारडोली की शक्तियां थी | श्रीमती शारदा बहन मेहता 
एक स्थान पर लिखती हैं, और यथार्थ लिखती हैं 
“बारडोली की स्त्रियोँ तो पुरुषो से भी,दो कदम आगे थों। 
उनके सामने खड़े होते ही दिल में यही भाव पैदा होता है. 
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कि हम किसी सामान्य जनता के सामने नद्दीं एक शक्ति के 
सामने खड़े हैं । उनकी आँखों में ऐसा तेज है, उनकी 
वाणी और मन भी वैसा ही है। अपने घन, दोलत, 
जानवर, जमीन को छटते देखकर भी उनके चेहरे पर 
आप फो शोक की रेखा तक नहीं दिखाई देगी । हमेशों 
हँसमुख | घर में अन्धेरा, दरवाजे खिड़कियाँ सब बन्द ! 
परन्तु जब बाहर आकर घातें करती तब सानों आनन्द 
का स्रोत उमड़ने लगता है। ढुःख को सुख सममने वाले 
अगर कहीं हो तो उनका यही प्रथम दर्शन था । 
ताल्छुके में विजयोत्सव का दिन ११ अगस्त निश्चित 
किया गया था। ता० १२ अगस्त को कस्बे मे स्वराज्य- 
आश्रम पर महोत्सव के उपलक्ष्य मे एक विराट सभा का 
आयोजन हो रहा था । और उसी दिन सूरत से शाम को 
विजयोत्सव मनाने के लिए सत्याग्रही स्वयं-सेवकों, सरदार 
साहब, उनके साथी, तथा स्वयं भ्रद्मत्माजी को भी निम- 
निन्रव किया गया था । 
रेल मे एक किसान ने पूछा--- 
“क्षेम वनमाली भाई, सरदार साहब आवती फाले बाजी- 
पुरा आववबान छे ते १” 
“हा स्तो !” और सरदार साहब तथा महात्माजी 
“के साथ उनकी जो वात्तचीत हुईं उसे वनमाली भाई 
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बड़ी कृतारथता को भावना से अपने साथियों को 
'खुनाने ,लगे । 

तारीख १० अगस्त को “जब मैं।ताल्लुक्रा “के /झत्य 
केन्द्रों के निरीक्षण के लिए जा रहातथा तब 'रेल मे इन 
बुद्ध पटेल/क्ा व मेरा साथ हो गया था । वनमाली भाई की 
अवस्था ६० वर्ष से कम न द्ोगी, परन्तु उनक्ती 'आँख़ो में 
युवक़ो का-सा उत्साह ओर तेज चमक रहा भ्रा । .ताल्लुके 
'फे प्रत्येक बालक, वालिका या।सत्री से लेकर ८० साल के 
बूढ़े तक मे वह्दी उत्साह मुझे “दिखाई देता था। स्वय॑ 
'वनमाली पठेल क्री जबानीःही मुझे माल्म हुआ 'कि'करीब 
एक लाख रुपये कीमत की उनकी जमीने खालसा हो गई 
थीं । ' ट्रेन में सारे रास्तेभर प्रत्येक मुसाफ़िर की जन्नान पर 
सत्याप्रह और विजय|के सिवा दूसरा 'वरिषय ,न था । हर 
एक सुसाफिर अपने-अपने गान के पराक्रम, क्रष्ट तथा 
अधिकारियो की फ़जीहत के हाल सुना रहा था | इस 
तरदद वीर गाथायें छुनते-सुनते मढ़ी, स्टेशत्त आआगया ओर 
आते ही में स्यादला जाने-क्रे लिए रेल से उतर पढड़ा। 
उस 'दिन स्थादला-आश्रम के “अधिष्ठाता और उस 'विभाग 
के सेनापति श्री फूलचन्दभाई शाह प्ले में >स्रत्यामह- 
सम्बन्धी आवश्यक जानकारी एकन्न करता रदा। इच्छा 
तो यही-थी कि यहाँका काम -समम/ऋरके में आगे बाजी- 
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चुरा तथा बालोड भी उसी दिन चला जाऊँ। परन्तु 
श्री फलचन्दभाई के प्रेस-पू्ण आग्रह के कारण तथा 
'संगठन सब जगह एक-सा होने के कारण 'में ठहर गया 
ओर यह 'निश्चय किया कि दूसरे दिन जब भद्दात्माजी 
तथा सरदार साहब धहाँ आदेंगे, तब 'उन्ही की पार्टी के साथ 
साथ अन्य केन्द्रों में मेरा भी भ्रमण हो जायगा। 

दूसरे दिन 2०॥ बजे की रेल से पू० महांत्माजी 
'स्यादला “आश्रम पर आने वाले थे । स्वयं-सेवको मे 'आश्रम- 
भूमि फो अशोक तथा आम्र पल्‍लवो से खूब सजा दिया 
था। “बीच भदान में उन्नत राष्ट्र-ध्वज फद्रा रहा था। 
हम लोग उत्सुक ध्षयनों से भहात्माजी 'की राह 
देखने लगे। आश्रम के दोनो ओर से बहने वाली दो 
नदियों में जल खत्र भरा था। रास्ते में कीचडू इतना था 
कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बीच-बींच में मेधराज 
भी'कृपा कर रहे थे । ऐसी हालत में मुझे तो विश्वास नहीं 
होता था कि १००-७० से अधिक लोग आरचेंगे, पर वहाँ 
तो देखते हो देखते ५-७ सौ पुरुष 'इकट्टे हो गये ओर 
'जितने पुरुष थे, उतनी ही करीब-करीब बहनें भी 'आई"थीं। 

ठीक ग्यारह बजे पूज्य महात्माजी 'तथा सरदार 
साहव की मोटर'आई। साथ ,में जेल से छूटे हुए कुछ 
सत्याग्रही कैदी भी थे। श्री रविशंकरभाई व्यास और 
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चालोड के वीर युवक श्री सन्मुखलाल, शिवानन्द ञाहि 
इनसे प्रमुख थे । वाकानेर के कैदी वारडोली में ह्वी 5हर 
गये थे। रविशंक्रमाई को देखते ही मुझे स्वर्गीय मंगन- 
लाल भाई की याद दो आई । वही शरीर की गठन ओर 
सादगी आवाज, बातचीत करने का ढंग भी करीब- 
करीब बैसा ही । आश्रम में आकर, ज्योही मद्दात्माजी बैठे 
उनके सामने सफरी चरखा खोल कर रख दिया गया। 
-महात्माजी के लिए दूध चही आगया। और शेष मेह- 
सात भोजन करने चले गये। अब एक तरफ पूज्य 
महात्माजी कातते जाते और दूसरी तरफ से रव्शंकरभाई 
से सत्याम्द्दी केदियों के जेल के सुख-दुःख की कह्दानी 
.झुनते जाते । है 

जेल सुपरिण्टेशडेण्ट ने कैदियों को सताने में अपने 
तरफ से कोई बात उठा न रक्‍्खी थी । हर एक कैदी,को 
अठारह-बीस सेर नाज पीसने को देते । और जेल का 
भोजन तो प्रख्यात हुई है । सांग के बदले पानी मे मिगोये 
हुए पकी गोबी बगेरा के अँगुली इतने भोदे डरठल दिये 
जाते। रविशंकरभाई ने कहा “ साग तो जहर का-सा 
था। पर सें तो चह सब आँख मूद करके पी जाता । हाँ, 
राटी अच्छी तरह चवा-चबा करके खाता और दाल ऊपर 
सेपीजाता।, 


4 
३७६ 


विजयोत्सव 


पर श्री चिनाई ने तो कमाल किया। उनको पवित्रता 
देख कर में चकित हो गया। सुच्रह से चक्की पर डटते 
तो शाम तक मुश्किल से १८--१८।॥ सेर नाज का चरण 
होता । वे थक कर चर हो जाते, तब रोटी खाने को उठते 
ओर खराक वही। पर उन्होने कभी कोई शिकायत नहीं 
की । अपना कास कभी छिसी दूसरे से नहीं कराया । 

जेल के अन्य केदियों के विषय में मित्रों से बात 
चीत करते हुए उन्होंने रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ 
कही | टके खर्च करे, तो केदी अपने हर कोई व्यसन 
का सेवन कर सकते हैं| आधे पैसे खाकर कैदियों को 
बीड़ी, मिठाई आदि जो चाहे, सत्र पहुचाने वाले सिपाही 
भी वहाँ होते हैं । बीड़ी के लिए अधमता की हृद को भी 
पार करने वाले कैदी जेलों मे रहते हैं। जिन अपराधों 
के लिए जेल मे जाते हैं, वे छटते नहीं, बल्कि दो-चार 

गुन्हे सोख कर वे जेल से निकलते हैं। कितने ही 
सत्याग्रह्दी भाई जेल में अपना स्वास्थ्य खोकर आये । 
विद्यालय के एक विद्यार्थी भाई दिनकर तो ऐसा जहरीला 
घुखार लेकर चाहर निकले थे कि महा प्रयास से कहीं उनके 
आखण बच पाये थे । 

इस तरह बात-चीत है रही थी । तबतक तो 
सब लोग भोजन करके सभा के लिए तेयार हो गये । 
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सरदार साहब ' और मसहात्माजी भी उठकर बाहर 
मैदान में सभा-स्थान पर जा बिराजे । सभा का 
काम शुरू हुआ। बालक-बालिकाओं ने मधुर स्वर से 
पू० महात्माजी का स्वागत किया । सरदार साहब तथा 
महात्माजी के संक्षिप्त, सुन्दर भाषण के बाद सभा का 
काम समाप्त हो गया। सभा में विजय के अवसर पर 
नम्र रहने ओर इस नवीन-शक्ति का उपयोग रचनात्मक 
कार्य मे करने की ओर भाषणो का संकेत था । 

सभा समाप्त हुई | महात्मा जी ओर सरदार साहब 
नदी के उस पार बाजीपुरा और वालोड जाने के लिए 
खाना हुए। आश्रम नदी-तोर पर हद्वी था। नदी पार 
करने के लिए एक छोटी-सी किश्ती तैयार थी। दूसरे 
किनारे पर वालोड' जाने के लिए दो मोटरें खड़ी थीं। 
नदी की ओर बढ़े । ठीक इसी समय पानी की भमद्दीन- 
महीन बूँदें गिरने लग गई' | बारडोली की काली जमीन 
ओर भी फिसलनी दो गई । नदी के फिसलने उतार पर 
क्रीचड़ मे से एक दूसरे को सहारा देकर उतरने वाले 
उन अगप्रतिम गुरु-शिष्यो का दशंन बड़ा ही मनोमोहक 
था। युगल-मूर्ति किश्ती में बेठी ओर पार हो गई ।'किश्तीं 
लौट कर आई, तब हम लोग भी उस में बेठ कर 
पार होगये । पर बारडोली की वीर बहनें किश्ती के लिए 
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उदरने वाली न थीं। वे तो साडियाँ ऊपर उठा कर बच्चों 
को गोद में लिये-- 
“पावरमति आश्रम सोहामणु रे” 
“गांधीजी, सवराज लछट्टे वेछा आवजों 
आदि गाती हुई, किलोल करती हुई नदी पार कर 
रही थीं। स्री-पुरुप 'आनन्द-उछास में इतने भग्नथे, 
उनके चेहरे पर घारपिक भावना का सात्रिक तेज ऐसां 
चमक रहा था कि वह एफ राजनेतिक विजयोत्सव की 
अपेक्षा भुके सचमुच धामिक महोत्सव ही दिखाई दिया । 
मुझे निश्चय है कि जिस दिन यद्द जागृति सारे देश में 
फैल जायगी, जिस दिन पुरुषों की भाँति स्रियाँ भी जातीय 
अधिकारों के लिए ऐसी मदमाती दवा बच्चों को गोद में 
लिये-लिये देश में घूमने लगेंगी और जिस दिन देद्गात 
इमारा कार्य क्षेत्र हो जायगा, हम उन्हों में मिल जायेंगे, 
वह्दी दिन स्वराज्य-प्राप्ति का होगा । बारडोली में जो 
जागृति फैली हुई है, उसकी कल्पना, लादौर, अमृतसर, 
इलाद्वाबाद या कानपुर में वैठ कर नहीं दो सकती । वह 
तो अ्रत्यक्ष देखने पर ही समझ में आसकत्ती है । 
वालोड की सभा और भी बड़ी थी | ३,००० से 
कम लोग न होंगे। रानी-परज के लोग भी काफी थे । 
अद्दोत्माजी तंग सरदार साहब के लिए एक सुन्दर लतां- 
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मरडप बनाया गया था, जिसमे ताड़ के पीले पत्तों के मनो- 
हर पुष्प बना-बना कर लगाये गये थे । यह डा० चन्दू: 
लाल को छावनी थी । वे बड़े कुशल सेनापति हैं । उनके 
सैनिकों में एक अद्भुत तत्परता, चाणाक्षता, आज्ञाधारिता 
तथा तेज था। कवि फूलचन्द का विख्यात भजन-मण्डल 
भी यहां था। ज्यो ही सभा का काम आरम्भ हुआ, भजन 
मरडल ने यह गीत ललकारा-- 
, हाक वागी वल्लभनी विश्चमां रे, 

तोप बलियाने कथा स्हात--हाक० 

प्राण. फूंक्या खेडना हाडमा रे, 

कायरता मे मारी छात--हांक० 

हाथ हेठा पडया सरकारना रे, 

वधी सत्यागहीनी साख--हाक ० 

कयु पाणी पोताना छोहीचछु रे, 

निज भाडनी सेवा. काज--हाक० 

कथु साबीत कोई थी ना हे रे, 

श्रा सत्याग्रही नो जयसात--हाऋ० - 

जीत डंको वगाव्यो विश्वमा रे, 
' बारडोली जयजय कार--हाक ० 
सेनापति डॉ० चन्दूलाल भी सैनिकों में जा खड़े हो 
गये ओर खूब हाथ उठा-उठा कर गीत ललकारने लगे। 
उनकी वॉकी बॉकी मूछोवाले सुख पर; ओर बड़ी-बड़ी 
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आँखो में उस समय एक असाधारण आनन्द और तेज 
चमक रहा था। 

पू० भहात्माजी ने नीचे लिखे चुने हुए शब्दों सें 
किसानों को सत्याग्रही के कत्तेव्य की याद दिलाई । 

“श्राप में से कितने ही लोगो का खबाल है कि हर्मे 
ओर भी अधिक लड़ने का मौका मिलता तो अच्छा होता । 
शायद मुझे भी ऐसा ही मारूम होता, परन्तु सत्याम्रद्दी 
कभी अनुचित-रीति से लड़ना नहीं चाहता । हाँ, उचित 
रीति से तो वह आजन्म जूमता रहेगा । क्योंकि उसे तो 
लड़ाई मे द्वी शान्ति प्राप्त होती है। प्रति-पत्ती शर्तों का 
पालन न करे तो अच्छा हो । यदि ऐसा दो तो लड़ाई का 
खूब आनन्द छटने का मौका मुझे मिलेगा! यह बृत्ति सत्या- 
अही की नहीं, असत्याग्रही की है। सरकार ने हमारे सरदार 
को भत्यक्ष नहीं बुलाया । इससे क्‍या ९ सरदार को तो आम 
खाने से काम है, नाम पूछने से नहीं । इसलिए अगर आप 
यह कहें कि सरकार हमारे सरदार को चुलवाकर उनसे 
रूबरू बात-चीत करेगी, तभी हम सुलद करेंगे तो आप 
दोषी कहलावेंगे | इस मामले में तो कोई ऐसी बात ही नहीं 
हुई है, जिससे आपके अथवा आपके सरदार के सच्चे मान 
की हानि हुई हो । शर्ते का पालन कराने वाला तो ईश्वर 
था । अनेक उद्धत भाषण करने के बाद सरकार को दमारी 
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शर्तें मानने पर सजबूर होना पड़ा। कमिश्नर ने अपना वह 
उद्धत-पत्र प्रकाशित करने दिया तभी मैने तो कहा कि 
इमारी विजय निमश्।ित है। सरकार ज्यो-ज्यो दोष करती गई, 
ल्पों-त्यो हमारी विजय नजदीक आती गई। सरकार को 
यह मासला जल्दी समेटना पड़ा, इसमे हमारे स्वाभिमान 
या प्रतिष्ठा को जरा भी क्षति नही पहुँची । सत्याभ्रह के 
शास्त्री की दैलियत से में कहता हूँ. कि मुमे सत्याग्रह की 
अनेक लड़ाइयो का अनुभव है, परन्तु उनमें से एक में भी 
इससे अधिक सच्ची ओर अधिक शुद्ध विजय नही मिल्री ।” 
इसके वाद सरदार वल्लमभभाई का भी भाषण हुआ | 
उन्होने अपने भाषण में फिर इस बात की याद दिलाई कि 
सन १९२१ की हमारी प्रतिज्ञा अभी अपूण ही है । 
पूरी करने मे हमे अब लग जाना-चाहिए, इत्यादि इधर 
भाषण हो रहे थे ओर उधर से वर्षो हो रही थी । पर सभा 
स्थिर थी। भाषणों के बाद बहनो ने फूल, चंदन से गुरु- 
शिष्यो का पूजन किया । अपने हाथ-कते सूत के द्वार उन्हे 
पहनाये और यथा-शक्ति भेटठ तथा श्रीफल भी रखे । 
कुमारी मणीबेन पटेल ( सरदार साहब की वोर पुत्री ). 
इन दोनो लोकिक देवताओं की 'पुजारिन! बन गई थी । वे 
ऑंट-पूजा की सामग्री एकत्र करती जातीं। इन युगल सूर्तियो 


का पूजन करने के लिए आने वाली भोली-भाली बढ्नो केः 
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चेहरे पर एकपवित्र तेज था, जिसके दशन-मात्र से हृदय के 
बिकार भाग जाते थे और उन्ही की जैसी पवित्र भावनाओं 
का संचार हृदय में होने लग जाता था। उन्हें इस बात का 
शायद पता भी न दोगा कि सुलह कैसे हुई ?किसने की ९ और 
उसकी शर्तें क्या-क्या हैं? उनके लिए तो प० महात्माजी 
तथा सरदार साहव के दशन हो गये, उनकी 'अम्ृत-बाणी 
सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया, यही काफी था। 

सभा समाप्त हुई और महात्माजी वांकानेर होते हुए 
मोटर से बारडोलो चले गये । 

दुसरे दिन अर्थात्‌; ता० १८ को सुबह आठ बजे बार- 
डोली कर्वे को तरफ से सरदार साहव को सान-पतन्न दिया 
जाने वाला था। पू० महात्माजी के सामने मान-पत्र लेना 
सरदार साहब के लिए बड़े संकोच की धात थी । उन्होंने 
तो साफ कट दिया कि मान-पत्र देने का अभी समय ही 
नहीं आया । वह तो जब हम १९२१ की प्रतिज्ञा को पूर्ण 
करेंगे, तव आवबेगा | सरदार साहव ने कहय--“अहिंसा के 
सिद्धान्त का पालन करने वाले तो भारत में यत्न-तत्र कई 
लोग पढ़े हैं। उनके भाग्य में विज्ञापन-बाजी नहीं है। विज्ञा- 
पन तो उनका हो रहा है, जो उसका पालन नहीं करते । 
मेरे लिए तो अहिंसा के पालन की बात भी करना छोटे 
ऊुँह बड़ी बात है । यह तो हिमालय की तलहटी में खड़े 
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रहकर उसके शिखर पर पहुँचने की बात करने के समान 
है। पर हाँ, दक्षिण मे कन्या-कुमारी के तीर पर खड़े रह 
कर हिमालय के शिखर पर चढ़ने की बात करने वाले को 
अपेक्ता बह जरूर कुछ अधिक बुद्धिमान कहा जायगा, 
बस यही । मैं तो गांधीजी से यथा-शक्ति टटा-फूटा संदेश 
लेकर उसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर उसीसे 
आपके अन्दर प्राणो का संचार हो गया, तो अहिसा का 
पूर्णश-पालन में करता होता, तो अबतक १९२१ की भ्रविज्ञा 
का पालन करके न बैठ गया होता ९” 

दोपहर को समस्त ताल्छुके की एक विराद-सभा द्वोने 
वाली थी। इसके लिए तमाम खय॑-सेवको तथा विभाग- 
वतियों को निमन्त्रित किया गया था। पर आगे के कार्य- 
क्रम के विषय में पू० महात्माजी सेनापति से तथा सैनिर्को 
से कुछ वात-चीत करने वाले थे। इसलिए बिट्टलजीन मे पू० 
महात्माजी के स्थान पर उस ऐतिहासिक आम के पेड़ के 
नीचे ताल्‍्छुके के समस्त खयं-सेवक करीब दो बजे एकत्र हुए । 

पू० महात्माजी ने नीचे लिखे वचनो मे खय॑-सेवकों 
को उनके कर्तेव्य की याद दिलाई । 

'. गचपछुूरी प्रतिज्ञा 

“मुझे आपको याद दिलानां था कि हमने सन १९२२ 

के पुनविचार के बाद जो भ्रतिज्ञा ली थी, वह अभी वक 
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कायम है । वह प्रतिज्ञा केवल एक बार ही नहीं ली गई । 
अनेक बार दोहरा-दोहरा कर हमने उसे पक्की कर लिया 
डै । लोगों से सलाह करके उसके पालन के लिए एक संग- 
उन भी किया गया। बास्डोली में जो २चनात्मक कास 
हो रहा है उसकी यह उत्पत्ति है। इसमे हमे कई 
आपत्तियाँ मेलनी पड़ी। फिर भी आजतक हम उसका 
पालन नहीं कर सके हैं । 

“इसलिए यद्यपि आप उत्सव मनाने के लिए एकत्र 
हुए हैं, तथापि इसमें कहीं आप होश न भूल जाँय, इस- 
लिए इसः उत्सव का उपयोग आत्म-निरीक्षण के लिए 
कर लें। यह विजय तो सिन्धु मे बिन्दु है। जहाँ ऐसा 
नेहत्व हो और ऐसे स्वयं-सेवक हों, वहाँ ऐसी विजय 
का मिलना मैं बहुत भारी बात नहीं सममता। इसमें 
राज को सत्ता पर आक्रमण नहो था। एक खास मामले 
में सिफ न्याय माँगा गया है। मेरा ते विश्वास है कि इस 
सत्याग्रह द्वारा इस तरह के न्याय जितनी आसानी से 
प्राप्त किये जा सकने हैं, वैसे और फिसी तरदद से नहीं 
किये जा सकते । 

सत्याश्रह्द का प्रताप 

“भारतवर्ष को इस युद्ध से इतना आश्रय चकित 

होने की कोई जरूरत नहीं । पर उसे आम़र्य हो रहा है 
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उसका कारण यह है कि सत्याग्रह पर से उसका विश्वास 
विचलित हो गया था। भारत के पास सत्याग्रह का ऐसा 
कोई जबदंस्त उदाहरण न था। बोरसद ओर नागपुर मे 
भी सत्याग्रह हुआ था और अबतक मैने उन पर कही 
अपना मत नही दिया; तथापि में मानता हूँ कि नागपुर 
की विजय भी सम्पू्ण थी। सौभाग्य-वश या दुभौग्य-वश 
टाइम्स ऑवू इडिण्या” जैसा हमारा विज्ञापन करने वाला 
उस समय कोई नही मिला था । उसकी निन्दा के कारण 
ही केवल भारत में ही नहीं, बल्कि सारे संसार मे बार- 
डोली की नामवरी हो गई है, नहीं तो हमने कोई ऐसा 
भारी काम नही कर डाला है। भारी काम तोः वह, होगा, 
जब हम १९२१ की प्रतिज्ञा को पूरी कर लेगे। जब-- 
तक हम वह नहीं करते, ठतबतक बारडोली के सिर पर 
इसकी ज़िम्मेदारी व्नी ही रहेगी । 
सोलह आने जीत 

“हमारे लिए यह कितने सौभाग्य की बात है कि ऐसे. 
युद्ध का मोका हमे बारडोली से ही मिला और सम्पूणे 
सफलता भी प्राप्त हो गई। हमने जो-जो चाहा, सोलहो” 
आने सिल गया । हमने जो माँगा, उससे कही अधिक 
माँग सकते थे। जच की शर्तों में हम यह भी शामिल” 
कर सकते थे कि लगान वसूल करने मे जो-जो जुल्मः 
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आर अत्याचार किये गये, उनकी भी तहकीकात होनी 
चाहिए। पर हमने यह शत नहीं रक्खी । इसे सरदार 
वल्लभभाई की उदारता सममिए। सत्याग्रही तो तात्त्विक 
वस्तु मिलते ही खुश हो जाता है। वह लोभ अथवा हठ 
नहीं करता । 

क्या योछा केवल लड़ाके होते हैं ? 

“तो अब हम क्‍या करें ९ इस उत्सव को आत्म- 
निरीक्षण का अवसर बना दें । अगर कोई यह सममता 
हो कि भारत से स्वराज्य की स्थापना तो हम केंवल 
लड़ाकू बनकर ही कर सकेंगे, तो वह भूलता है। कोई यह 
न समझे कि युद्धो में भी सैनिक हमेशा युद्ध की ही बातें 
किया करते हैं। गेरोबाल्डी तो इटली का महान सेना- 
पति था, युद्ध मे उसने भारी बीरता दिखाई थी, पर 
जब युद्ध-काल नहीं होता था, तत्र वह हल चला कर खेती 
करता रहता था। दक्षिण आफ्रिका का जनरल वोथा 
कौन था ९ वह भी तो बारडोली के किसानो के समान 
एक किसान हो था। वह्‌ ४०,००० भेड़ें रखता था । 
भेड़ों की परीक्षा करने मे उसके जैसा कोई चतुर न था। 
यद्यपि उसकी कोति तो योद्धा की हैसियत से फैली पर 
उसके जीवन में लड़ने के प्रसंग तो बहुत कम आये । 
उसके जीवत का अधिकांश भाग रचताम्मक कामों मे 
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दी व्यतीत हुआ। इतना भारी व्यवसाय करने वाले के 
लिए कितने रचना-फ्रोशल की जरूरत पड़ी होगी ९ 
उसके बाद जनरल स्मदस का उदाहरण लीजिए | वह 
अकेला जनरल नहीं है। उसका पेशा तो वकालत का 
है। वकीलों मे अटनी जनरल होने के साथ ही वह 
कुशल किसान भी था। प्रिटोरिया के पास उसकी बहुत 
बड़ी जर्मीदारी है। वहाँ जैसे फल के वृत्त हैं, वेसे आसपास 
के प्रदेशों मे कहीं नहीं पाये जाते। ये सब्र ऐसे लोगों के 
उदाहरण हैं, जो संसार के विख्यात सेना-नायक थे और 
साथ ही जो रचनात्मक काये के महत्व को जानते थे । 
“आज दक्षिण आफ्रिका मे जो वैभव और समृद्धि 
है, वह पहले नहीं थी । वहाँ तो दृवशी लोग रहते थे । 
उसके बाद नये लोगों ने आकर मुल्क को आबाद 
किया | सो क्या युद्ध के द्वारा आबाद किया ? युद्ध से 
तो घुलक सिफ जीते जाते हैं | मुल्क आबाद तो रचनात्मक 
काये द्वारा दी होते हैं। आप सबने युद्ध में तो वह्लभभाई 
का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, कया उसी तरह रचनांत्मक 
कार्य से भी आप उनके नेठ॒त्व में काम करने के लिए 
तैयार हैं ? आप रचनात्मक काये कर सकेंगे ? अगर 
नही, तो निम्चय-पूवंक समझ लीजिए कि आप की सारी 
कमाई मिट्टी मे मिल जायगी। फिर बारडोली के लोगों 
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के एक-लाख रुपये बचे तो क्या और न बचे तो भी 
क्या है १ 
सफाई झौर आरोग्य स्वराज्य के अंग दें. 

जरा बारडोली कस्बे के रास्तों को देखिए । यहाँ 
रहने वाले स्त्रय॑ सेवकों के लिए उन्हें साफ करना एक 
दिन का काम है, उसके वाद तो नित्य आध घण्ठा आकर 
लोगो को सिखाने की जरूरत है। आप पूछेंगे इससे 
स्वराज्य का क्‍या सम्बन्ध है ९ में कहूँगा कि बहुत निकट 
सम्बन्ध है । अंग्रेजों के साथ लड़ कर ही स्वराज्य नही 
आवेगा । हम लड़ते तो वहाँ, जहाँ पर वह हमारी स्वत- 
न्त्रता में हस्तक्षेप करेगी । पर क्‍या हम जंगली मनुष्यों 
का-सा स्वराज्य चाहते हैं कि जिसमे अंग्रेज चले -जायेँ 
उसके वाद हम जैसे चाहे, रहे, जहाँ चाहे गन्दगी करें ९ 

“सत्याप्रदी छावनियो ने आरोग्य के नियमों का कितना 
अचार किया है? इसमे तो छूआछूत का प्रश्न नही 
है न ९ यह तो इस बात को प्रगट करता है कि हम जिन 
लोगो के साथ रहते हैं, उनसे हमारी सहानुभूति क्रितनी 
है। अगर हस अपने मकान के आसपास का आँगन 
हम करके ही सन्तुष्ट हो जायेंगे, तो स्वराज्य कदापि 
नहीं ले सकगे। अगर लोग आपस से इतना परस्पर 
सहयोग देना सीख जाँच, तो तास्छुके की इस- जमीन को 
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हम सुवर्ण भूमि बना सकते हैं। यहां की यह काली 
जमीन तो सुब॒ण की-सी ही है, पर अगर हम इन रास्तों 
को साफ रखना सीख जायँगे, तो सांप, विच्छू आदि फी 
शिकायत नहीं रहेगी। में आपके दिल पर यह अंकित कर 
देवा चाहता हैँ कि यह काम स्वराज्य का ही अ्रंग है। 
मद्यपान-निषेध 
“शराब के [प्रश्न पर भी उतना ही ध्यान देने की 
जरूरत है । इस मे सरकार क्या सहायता कर सकती है ९ 
अधिक से अधिक तो वह यह करेगी कि दूकानों के ठेके 
नीलाम न करे | पर लोगों को शराब पीने फी जो आदत 
पड़ गई है, उसे सरकार कैसे मिटा सकती है ? जिस दिन 
२० करोड़ की आय को छोड़ने की शक्ति सरकार प्रकट 
कर सकेगी, उस दिन भी लोगों को शराब छोड़ने के 
लिए फलचन्दभाई की जेसी भजन मण्डली की जरूरत 
तो रहगी हदी। क्‍या लोगो की चोट आप अपने सिर 
पर मेलने को तैयार होगे । हिन्दू और मुसलमान जहां 
एऊ दूसरे का सिर फोड़ रहे होगे, वहाँ जाकर आप खुली 
छाती करके गोली मभेलने के लिए तैयार हैं ९ वहाँ भी 
ऐसा द्वी शुद्ध सत्याग्रह कर सकेंगे ९ 
चर्खा शास्त्री वनो .. 
चर्खे पर आप की श्रद्धा है? क्‍या आपकी उंस 
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में इतनी श्रद्धा है कि अगर चखोन होता तो हम यह 
सत्याग्रह ही नहों कर सकते ९ कितने ही सुन्दर सेवकों 
ने रानीपरज में चर्खे का अच्छा प्रचार किया है। 
अगर आप इस वात को समझ लें, तो क्‍या आप चर्खो 
शासत्री बनने के लिए तेयार हैं ९ राम या अह्ाह का नाम 
लेकर या चुपचाप चर्खे का काम करेंगे ? आज सारे 
देश में तकुए सुधारने वाले छः साव आदमी हैं। तकुआ 
बिलकुल सीधा हो यह अविष्कार तो इस चर्खे के युग 
में दी हुआ । मैसूर राज्य के द्वारा खादी का काम हो 
रहा है। उन्होंने कुछ तकुए बना कर भेजे | पर सब 
वापस करने पड़े । लक्ष्मीदास शुद्ध तकुओं के लिए 
जमनी से पतन्र-व्यवद्वार कर रहे हैं। अगर पत्येक आदमी 
इस में दिलचस्पी ले और अपना-अपना तकुआ खुद 
सीधा करने लग जाय, तो काम कितना आसान हो जाय ९ 
खादी की हलचल में ये जो दो-चार कठिनाइयाँ हैं, के 
अगर दूर दो जायें, तो हम चर्ख से कहीं अधिक काम 
ले सकेंगे। क्‍या सरदार आप से यह काम ले सकेंगे ९ 
नहीं तो आप तो कद देंगे कि वह सावरमती का चूद्ा 
सन्यासी ( महात्मा-गान्धी ) दो यो द्वी बकता रहेगा । पर 
वह भी क्या करे जब सिवा चखों और खादी के वह और 
कुछ जानता ही नहीं ९ 
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दलित जातियों का प्रश्न 

“इसके बाद दलित जातियो का भर्यंकर प्रश्न है । 
दुबलाओ का प्रश्न सी इसी में आगया। क्या काली 
परज ही जानेवाली जातियां रानी परज से ओतप्रोत 
होकर हिल मिल जायेगी ९ अगर आप यह न कर सके 
तो क्‍या फिर भी स्वराज्य की आशा करते है ? क्या आप 
का यह खयाल है कि ख्वराज्य मिलने पर जो-जो लोग 
हठ करेंगे, सिर उठावेंगे उन्हे ठोक-पीटठ कर आप सीधा 
कर देंगे ९ 

'. विजय का सच्चा उपयोग 

“अगर आप इस विजय का उपयोग सारे देश को 
मुक्त करने ,के लिए करना चाहे तो इन तथा इन जेसी 
समस्त समसस्‍्याओ को आपको हल करना होगा । अगर 
आप यह न करना चाहे ओर दूसरा कोई रचनात्मक 
काम जानते हो तो वह कीजिए । लड़ाई तो थोड़ी देर के 
लिए होनी है। वह, हमेशा की अवस्था नहीं है । हां, 
लोगों मे ,लड़ने को शक्ति जरूर बड़वानल के समान 
सुषुप्तावस्था मे हमेशा मोजूद रहनी चाहिए | हसे अनेक 
काम करने है क्योकि समाज में गन्दगी कम नही दै। 
मिस भेयो को गालियाँ देना आसान है। उसने जो कुछ 
लिखा इंष-भाव से लिखा यह भी ठीक है ।: पर अगर 
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कोई यह कहे कि उसने जो कुछ लिखा दै उसमें कोई 
सत्य ही नहीं तो में इस बात को कबूल नहीं कर सकता । 
उसकी लिखी कितनी हो बातें सच्ची हैं, परन्तु उन पर 
से जो अनुमान उसने निकाले हैं, वे मूठ हैं| धमारे अन्दर 
बाल-विवादह दै वृद्ध-विवाद दे, विधवारों के प्रति अमानुष 
ज्यवहार किया जाता है, उसके लिए दमारे पास क्‍या 
जवाब है | 

“यह अच्छा हुआ कि बारडोली के इस युद्ध में हिन्दू , 
मुसलमान, पारसी आदि सब एक साथ रह सके । पर 
क्‍या इससे हम यह मान सकते हैं कि हम सब हमेशा के 
लिए एक-दिल दो गये ? एकता का कारण सरदार का 
प्रेम तो था दी पर उनके साथ अव्यास साहब, इसाम 
साहब जेसे थे इसलिए भी वह कायम रद्द सकी । पर 
भारत में अन्यत्न चाहे जेसे कोमी मंगड़े होते रहें तोभी 
बारडोली मे कोई उपद्रव नहीं होगा, यह मान लेने के 
लिए हमारे पास फोई कारण नहीं है । 

४इन्र सारी बातो का निवटारा किये बिना स्वराज्य 
नहीं मिल सकेगा । इंग्लेण्ड से कानून की दो कितावें लिख 
कर आजायैंगी तो उनसे स्वराज्य की स्थापना न होगी । 
अगर हुई भी तो उससे किसानों पर क्या असर पड़ेगा १ 
जनता को क्या लाभ द्वोगा ९ चह तो जब दस यह सब खुद 
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करने लग जायँ और अपनी समस्याओं को खुद ही हंल 
भी करना सीखलें तब सच्चा लाभ होगा | और इसी को 
नाम स्वराज्य है । 
“लाबवंजनिक कोष का उपयोग कसें हो ! 

यहाँ जो स्वयं-सेवक हैं, वे जनतोां के घन का उपंयोगं 
कृपण की तरह करते हैं या खुले हॉथो ? अपने प्रंति 
उदार होना तो बहुत भारी दूषण है। उदार तो दूसरे के 
प्रति होना चाहिए | जब हँम अपने प्रति कृपण और दूसरे 
के प्रति उदार होना सीखेंगे तभी अपने और दुूंसरो के 
चीच का सम्बन्ध सुब्यस्थित होगा। में मानता हूँ कि आपंनें 
जो खर्च किया, उसमें अपव्यय नही हुआ । तथापि में 
बंहुत खुश हूँगा यदि हम यह सिद्ध कर सके कि जो कुछ 
खचे किया गया है पूरी ऋपणता-पूवेकं किया गया है। 
देश के अन्य भागों मे ऐसे प्रसंग पर स्वंयं-सेवक किस 
तरह बरतते हैं, उससे अगर आपको में बढ़कर पार्किंगां 
तो सुझे असन्नता होगी। 

हमारा नाप 

“एक तो संसार मे हमारा देशें संबसे अधिक दर्रिद्े 
है। फिर हमारी सरकार ऐसी है जो अंमेरिका की छोड़- 
कर संसार मे सब से अधिक अपव्ययी है। अगर हेँमें 
यंहाँ के शफाखाने देखें तो उन मे इंग्लैणड के समान खेंचे 
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डोता है। सकॉटलेश्ड के अस्पताल भी हमारे जितना 
खर्च नहीं करेंगे । स्वयं कनल मेडोक ने द्वी मुकमे फट्दा 
कि यहाँ जिस तरह एक चार काम में लाये गये पट्टे फैक 
दिये जाते हैं, उस तरह दम इंग्लेण्ड मे नहीं कर सकते 
चहाँ तो हम इन्हें धोकर फिर काम में ले लेते हैं। पर 
इंग्लेरगड यहाँ यदू सच कर सकता दहै। उसके लोग घर 
छोड़ कर बाहर निकल पढ़े हैं | फिर उन्‍हें द्विन्दुस्तान 
जैसा क्षत्न छटने को मिल गया है। पर हमारा सच्चा 
नाप तो भारत की अवस्था है | यहाँ के लोग क्‍या पहनते 
हूँ, क्या ओदढ सकते हैँ. यह देख कर और उसी के अनु- 
सार हमारे लिए कितना ज़रूरी है इसका विचार करके 
अपने खर्च का नाप आप बना सकते हैं । अगर दम ऐसा 
नहीं करेंगे तो अन्त में हार जायेंगे । 
लाक-प्रम का थरमामाटर 

“जिस में धीरज ओर श्रद्धा होगी वह तो यह सेब 
काम करता ही रदेगा। मुक जेसे जो अब मृत्यु की गोद 
में सोने को हैं और जिन्हें एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने 
की इच्छा है वे चाहे सफल न भी हो, पर आप तो अपने 
जीवन में भत्यक्ष स्वराज्य देखने की अवश्य ही इच्छा 
करेंगे। यदि यह सच है, तो अपने अन्त.करण को टटोल 
कर देखिए कि जिस समुदाय को आप सुधारना चादते 
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हैं, उसके प्रति सच्चा श्रम और सहानुभूति आप के दिल 
में है या नहीं ? अगर उनमे से किसी का सर दद करता 
है तो आप को अपना सिर दुखने के समान दद दोता 
है या नही ? अगर उनके पाखाने गन्दे हैं तो उन्हें साफ, 
करने के लिए आप तैयार हैं या नही १ 
स्त्रराज्य लेना आसान है। । 
, “इन सारे रचनात्मक कामों के लिए इतने से स्वयं-- 
सेवक काफी न होगे । हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए 
कि सरदार ने कहा कि फलोँ काम होना चाहिए कि वह 
उसी वक्त हो जाय | फिर वह काम कैसा भी हो, बतंन 
साफ करना हो, पाखाने साफ करना हो अथवा मोटर में. 
बेठना हो। ये सब उसी प्रेम ओर प्रामाणिकता से हम 
करें | अगर यह योग्यता हमारे अन्दर हो तो इस लगान 
सम्बन्धी युद्ध मे जितनी आसानी से हमने विजय प्राप्त 
करली उतती ही आसानी से हम स्वराज्य भी प्राप्त कर सकते 
हैं; इस सम्बन्ध मे मेरे दिल मे जरा भी सन्देह नहीं है।” 
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( १७ ) 
विजयोत्सव (२) 
स्वयं-सेवको को परिषद्‌ के बाद ही विजयोत्सव की 
सभा थी ।बारडोली के खराज्य-आभ्रम पर शायद ही कभी 
इतनी बडी सभा हुई हो | दस हज़ार ख्री-पुरुप थे । उस 
विशाल आँगन में आदमा दी आदमो नज़र अआाते थे । सब 
से पहले श्री मद्रादिवभाई देसाई ने मधुर खरों में मंगला- 
चरण किया :--- 
आज मिल सब गीत गाओ 
उस प्रभु के धन्यवाद । 
मन्दिरों में कंदरों में पतों के 
शिखर पर । 
गाते हैं ऊगातार सौ-छी चार 
मसुनिचिर धन्यवाद । 
सभा का कार्य प्रारम्भ हुआ । श्री क्‍ल्याणजी घिटुल- 
"भाई ने विजय के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वारढोली 
की सेवा के लिए आये हुए सैनिकों ओर विभाग-पत्ियों के 
अति कृतज्नना प्रकट की और आगे भो सद्ायता देने को 
सनसे आाथना की | 
इसे बाद पू० महात्मानों ने कह्ा-- 
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“आज के कार्य-क्रम का आरम्भ हमने इश्वर-भजन से 
ईकिया है। हमें इस बात की सूचना मिल चुको है कि विजय 
पर हम फूलें नही | पर विजय पर हम फूलें नही यही 
काफी नद्दी । यह कहना भी काफी नही कि बारडोली के 
भाई-बदनों ने अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की है। यद्यपि 
यह सच है कि वहभभाई जैसे सेनानायक के अथक प्रयत्नो 
से विजय मिज्नो, तथापि इतना कह देना भी पयोप्त न होगा। 
उनको वफादार, परिश्रमी और सच्चे साथी नहीं मिले होते 
तो विजय कदापि नही मिल सकती थी । पर यह कह देने 
भर से भी काम नहीं चलेगा । 

“सत्याप्रह का यह नियम है कि हम किसो को दुश्मन 
न सममें । पर संसार मे ऐसे मनुष्य होते हैं, जिन्हें यद्यपि 
हम तो अपना दुश्मन नहों सममते, तथापि हमें वे अपना 
दुश्मम सममते हैं. और हमें यह मानने के लिए मजबूर 
करने को चेष्टा करते हैं कि उन्हे हम अपना दुश्मन समसें। 
दम ऐसे मनुष्यों का नाश नही, हृदय पलटना चाहते हैं । 

“सरदार ने आपको तथा सरकार को अनेक बार सुनाया 
होगा कि जबतक सरकारी अधिकारियो का हृदय “पलट 
नहीं जायगा, तबतक सममोता नहीं हो सकता। अन्न 
सममोता तो हो गया इसलिए कद्दी न कुद्दी हृदय तो पल्म 
दी होगा। सत्यामहों तो कभी खप्त मे भी यह अभिमान 
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नहीं करेगा कि उसने अपने बल से कुछ किया । सत्याम्रद्दी 
क्रे मात्री हैं शून्य, सत्याप्रहो का बल तो ईश्वर का बल है। 
बह तो सदा गाता रहता है “निर्बल के बल राम !” सत्या- 
प्रही जब अपने चल का अभिमान छोड़ देता है, वभी इेश्वर 
उसकी सद्दायता करते हैँ। जहाँ कहां हृदय पलट गया दो, 
इमें उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए । पर 
यह्‌ धन्यवाद दे देना भी पश्मप्त नहीं है । 

“हमें मानना चाहिए कि यह पलटा गवनेर साहब के 
हृदय में हुआ है । अगर उनका हृदय न पलटा होता, तो 
क्या होता ? जो कुछ भो द्वोता, हमें तो इस पर कोई दु.,ख 
नदों था | दम तो प्रतिज्ञा ले चुके थे । सरक्षार यदि चोप 
भी लाती, तो हमें इसकी चिन्ता न थो। आज दृम विजन 
योत्सव मना रहे हैं, हप मना रहे हैं, यह क्षन्तव्य है। पर 
में आपके दिन्न पर यह जमा देना चाहता हैँ कि इसका 
ओ्रेय गग्ननेर को है। अपने घारा-सभा वाले भाषण में 
उन्होंने जो कठारता दिखाई थी, यदि वद्दी कायम रहती, 
ज़रा भी न मुझते, और यदि वे चाहते कि वारढोली के 
लोगों को तोप के मुँदू उडा दिया जाय तो वे हमें मार 
सकते थे। आपने तो प्रतिज्ञा ही ले ली थी कि वे मारने 
खाते ता भी आप नहीं मारेंगे। न मारेंगे और न पीठ 
दिखायेँंगे। उनकी गोलो के जवात्र में लकड्ो तो कया पर 
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डैंगली तक नहीं उठायँगे । 'यही आपकी प्रतिज्ञा थी। 
अर्थात्‌ यदि गवनेर चाहते तो बारडोली को ज़मीनदोस्त 
कर सकते थे । यदि वे ऐसा करते तो भी बारडोली की 
तो विजय ही होती। पर वह विजय भिन्न प्रकार की 
'होती । उस विजय का उत्सव सनाने के लिए हस ज़िन्दे 
नहीं बचते । पर इससे कया ९ सारा हिन्दुस्तान, समस्त 
संसार उस विजय पर उत्सव सनाता । पर हम नही चाहते 
कि ऐसा कठिन हृदय किसी का--अधिकारियों का 
भीहदहो 

“बारडोली तालछुके की इस विराट सभा में क्नि जहाँ 
१९२१ की महान प्रतिज्ञा लेने वाले एकत्र हुए हम इस 
बात को न भूले। हमारे अन्दर यदि कहीं अभिमान छिपा 
हुआ हो तो उसे निकाल बाहर करने के लिए मेंने यह 
प्रस्तावना की है । 

“मैं तो दूर बेठकर आपकी विजय की कामना किया 
करता था। यद्द भी सच है कि में आपके बीच आकर 
काम करने वाला नही हूँ। यद्यपि में वल्लभभाई के वश में 
था, जब वे चाहते मुमे यहाँ बुला सकते थे, पर आपकी 
इस विजय के श्रेय को मैं तो नही ले लकता । यह विजय 
तो आपकी और आपके सरदार की है । उसमें गवर्नर का 
भी हिस्सा है और यदि गवनेर का हिस्सा है तो उसके 
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“अधिकारियों तथा धारा-सभा के सभ्यों का भी हिस्सा है । 
जिन-जिन लोगों ने इस समभोते के लिए सच्चे दिले से 
कोशिश की उन सबका इसमें हिस्सा है, यह हमें स्वीकार 
करना चाहिए । इस विजय के लिए इृश्वर को तो अवश्य 
ही धन्यवाद देना चाहिए ) पर वह तो स्वयं अलिप्त रह 
कर मिट्टी के चित्रों को निमित्त बनाकर उनसे काम छेता 
रहता है | इसलिए जिन-जिन को इस यश का हिस्सा हमें 
देना चाहिए , उन सब को दें। ऐसा करने पर अन्त में हमारे 
लिए बहुत कम बचा रहेगा और यह अच्छा भी है । 

“यह तो आपकी प्रतिज्ञा के पृवाध का पालन हुआ है । 
उसके उत्तराध पर अभी अमल करना बाकी है। सरकार 
'से जो लेना था , वह ता मिल गया | इसलिए आपको अछ 
पुराना लगान फौरन अदा कर देना चाहिए। जिन्होंने 
हमारा विरोध किया हो, उन्हें फिर मित्र बना लीजिएगा। 
इस ताल्लुके में जो पुराने अधिकारी हों उनसे भी पिन्रता 
कर लाजिए । नहीं तो कद्दा जायगा कि आपने अपनी 
प्रतिज्ञा का भंग कर दिया । हमारी प्रतिज्ञा के पहले भाग 
के लिए हमे सरकार के पास जाना था। पर यह दूसरा 
भाग तो हमें ही सिद्ध करके दिखा देना है । हृदय में किसी 
के प्रति क्रोध न रहे, दुभौव न रहे । 

“अब आगे बढ़ें। यह प्रतिज्ञा तो नई और एक छोटी- 
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सी प्रतिज्ञा है ? यह उस सिन्धु का बिन्दु है। सन्‌ १९२२ 
में इस ताल्छुके में जो प्रतिज्ञा ली गई थी, वह भीषण 
झतिज्ञा थी । वह प्रतिज्ञा अभी अबूरी है। यह तो आपने 
उसके पालन के लिए तालोम प्राप्त की है। अब में आप 
से और ईश्वर से चाहता हैँ कि आप इस मद्दाप्रतिन्ना का 
भी पालन करें। 

“जिस सरदार के सेनापतित्त्व में आपने इस प्रतिज्ञा का 
इतना सुन्दर पालन किया, उसीके सेनापतित्त्व मे आप यह 
भी करे। ऐसा स्वा्थ-त्यागी सरदार आपको और नहीं 
मिलेगा । यह मेरे सगे भाई के समान हैं । तथापि इतना 
प्रमाण-पत्र उन्हे देते हुए मुके ज़रा भी संकोच नहीं 
द्ोता । 

“छाती में गोली मेलने को मैं इतना कठिन नहीं सम- 
ऊता । पर प्रतिदिन काम करना, प्रतिक्षण अपने आपसे 
मगड़ना, अपनी आत्मशुद्धि करना मुझे बड़ा कठिन माछूम 
दोता है | गोली तो दो आदमी दो तरह से खा सकते हैं । 
एक तो अपराधी अपराध करके खाता है, पर इससे कही 
स्वराज्य मिल सकता है ९ आत्मशुद्धि करके जो गोली खाई 
जाती है उसीमें स्वराज्य लाने की शक्ति है। और यह 
काम सरल नही है। जिपके पास खाने को नहीं है, पीने 
को नहीं है, ओढ़ने-पहनने के लिए जिसके पास कपड़े नहीं 
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हैं, उसे खाने-पीने को देना, उसकी रोटा का प्रबन्ध कर 
देना, उस्ते उद्यमी वना देना, उसके ओढ़ने की व्यवस्था कर 
देना कठिन है। उत्कल-वासियों की जो दीन अवस्था है, 
शायद उसे आप भाई-बहन नहों जानते होंगे | वहाँ के 
ना-कंकालों का द्वाल मेंने खासकर बहनों को कई चार 
खुनाया है। अगर फिर वह कद्दानी में ऋहने लगूं तो में 
ओर आप भी रोने लग जायें। यह आपको शायद अत्युक्ति 
साहूम द्वोती हो पर अगर वदाँ आपको में ले जाओ तो 
श्राप उनकी दशा अपनी आँखों देख सकते हैं । कंकानों में 
मांखघ और चरवी भरना तो कठिन है, पर यद्दी हमारी 
प्रतिज्ञा दै । 

#जवतक आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर ढानते 
यह सममिएगा कि आपके सिर पर कज है। इस कज़े 
अदा करने की शक्ति ओर सुबुद्धि परमात्मा हम सबको 
दे [77 

इसके बाद सरदार वल्जभभाई छिसानों के सामने भावी 
कायक्रम पेश करने हुए बोले--- 

“सरकार के साथ लडने में मजा वो ज़रूर आता है, पर 
याद रखिए ऊ#ि मुझे तो आपले भी लड़ना पढ़ेगा | किसान 
अपनी दी गलतियों के कारण तझलीफें उठा रहेहें ? 
मैं उन गलवियों को सुधारना चाहता हूँ । में उसमें आपका 
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साथ चाहता हूँ । में चाहता हूँ कि बारडोली ताल्छके की 
बहनें जिन्होंने मुके अपने भाई के समान सममता है, वे इस 
काम में मेरी सद्दायता करें | उनकी सहायता के विना मैं 
कुछ भो नहीं कर सकूँगा। 

“मै आपसे कह देना चाहता हूँ कि यदि सरकार 
सारां लगान माफ भी कर दे, फिर भी अगर आप खुद न 
चाहें तो आप सुखी नहीं हो सकते। सत्ता के जुल्मों 
के विरोध में आपका लड़ना तो मुझे पसन्द है । पर हर्मे 
जान लेना चाहिए कि हमे अपनी मूखता के कारण भो 
बड़ी-बड़ी कठिनाइयों मे पड़ना पड़ता दै। अपने दुःखो के 
लिए हम द्वी ज़िम्मेदार है 

#इसलिए अब मे बारडोली ताल्छुके के तमाम जातीय 
संगठनो से कहूँगा कि अपनी-अपनी पंचायतो को पुनर्जीवित 
कीजिए, पुरानी हड़िडयों में नवचेतव भरिए । पंचायतें तो 
ऐसी हो, जिनसे गरीबो की रक्षा हो | जिनके द्वारा समस्त 
जाति का पुनरुद्धार हो जाय । 

“क्या छोटे-छोटे बच्चों का विवाह करके' उन्हे मार 
डालने से किसी जाति का भत्ना हो सकता है? जो लोग 
अपनी छाती पर गोली मेलने की तैयारी करने का दावा 
कर. रहे हो क्या वे कभी अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे घालको का 
विवाह करेंगे ? क्‍या यह उन्हे शोभा देता है' कि उनके 
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लिए सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ें कि वे अपने बालकों 
का विवाद अमुक वय से पहले न करें । अगर हमे सुधार- 
ने के लिए सरकार को कानून बनाने पढ़ें तब तो हम उससे 
कैसे लड़ सकेंगे ९ 

“जिस प्रकार हम चाहते थे कि सरकार का हृदय 
पलट जाय उच्ची त्तरह हमें अपना हृदय! भी पलटना: 
होगा । 

“परमात्मा को साक्षी रखकर हमने जो प्रतिज्ञा ली थी. 
उसका पालन हस कर चुके । आज हम अपनी विजय 
मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसमें भाग लेने का सबको 
अधिकार है | परन्तु इस विजयोत्सव के वाद हमारे सिर 
पर कितनी भारी जिम्मेदारी है, इसका खयाल घना रहना 
जरुरी है। अब हमें स्थायी काम उठाने चाहिएँ, जिनसे- 
ऐसे सत्याग्रह करने की ज़रूरत द्वी न रह जायें । 

“ख्यं में तो, जितना आप चाहें, आपके धीच रहते के. 
लिए तैयार हूँ। गाँव-गोंव घूमकर में आपको सममाऊँगा । 
बदनों से तथा बच्चो से मिरँगा । पंचो को एकत्र करके 
सममाऊंगा कि मोक्ष की चावी तो हमारे ही हाथ ,में है । 
उसके लिए कहीं तोप-बन्दूकों के सामने जूमने को आव- 
श्यकता नहीं है। थोड़ा संयम सीख लेने की जरूरत है, कुछ 
पाप धो डालने हैं, कुछ मिथ्यामिमान छोड़ देना है, एक- 
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समय जिसने तोप के गोलें तक जाने की तैयारी कर ली 
है, उसके लिए यद्द सत्र जरा भी मुश्किल नहीं है । अंगंर 
मेरे साथी मेरी वात मान जायें तो बारडोली में हम ऐसा 
काम करके दिखा देंगे, जो भारत में आदशे रूप हो जायगा | 
यह काम तो आपको तर्व प्यारा लगेगा जब आप खर्य उसे 
करेंगे | हमने सत्याप्रह शुरू क्रिया था, तब हमें यह 'फल्पना 
भी नहीं थी कि इसका परिणाम कैसा होगा । ब्वों-ज्यों 
समय बीततो गया त्यो-त्यों हमें इसमें आनन्द॑ आने लगा 
और आपके अन्दर नवीन पेतन्य संचार करतां गया | 
यद्दी बात उस स्थिर और स्थायी रचनात्मक काम के विषय 
में भी चरिता्थ होगी, जिसे अब हम करने जा रहे हैं 
वह ज्यों-ज्यों गे बढ़ता जायगा, यद्यपिं वह है तो कठिन, 
त्यॉ-त्यों आपकों उसके फल मीठे लगेंगे। 

“इसलिए मुझे आशा दैै कि जिस प्रकार इस युद्ध में 
आप सबने मेरा साथ दिया, उसी प्रकार अब आगे जो 
काम दोनेवाला है उसमें भी आप मेरा साथ॑ देंगे। इेश्व॑र 
आपको ऐसी बुद्धि और शक्ति अंदोन करें| परमोत्मा श्राप 
की कल्याण करें |” 

सरदार सांहेन का भाषण जब समाप्त हुआ तंत्र सभा 
में विलक्षुणं गम्भीरता छाई हुई थी । उस गम्भीरता में से 
शनैः-शनेः नीचे लिखी ध्वनि सुनाई देने लगी--- 
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सुने रीमने निर्येछ के वर राम, 
पिछली साख भर सन्‍्तन की; 

आड़े सँवारे काम--सुने री० 
जब छंग गने बल अपनों यरत्यी 

नेक सरो नहिं काम; 
निर्वछ «है घर राम शुकार्यो 

आये आधे नाम--झुंने री० 
द्रपद-सुता निर्बेल भई ता दिन 

गह छाये निज्ञ धाम, 
हुषशासन की सुजा थकित भई 

वसन रूप भये श्याम--सुने री० 
अपवर तपयऊ और बाहुबल 

चौथा बल है दाम, 
सूर किशोर कृपा से सव बल 

हारे को हर नाम--सुने री० 


भजन के बाद इसाम साहब अब्दुलकादिर बावज्धीर 
ने फ्रानेशरीफ से प्रार्थना की, और 5न्त में बन्दे मातरम्‌ 
स्‍्तोन्र का गान करके वारहोली का विजयमद्दोत्सव समाप्त 
डो गया । 


बारडोली की समा समाएं होते दही यद सारा जनें- 


समुदाय स्टेशन की ओर जाने लगा। खयं-सेवकों के अपने- 
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अपने विभागानुसार दल बनाये गये और सब श्रेणी-बद्ध 
दो सूरत जाने के लिए स्टेशन की ओर चले । 

गाड़ी आई । खय॑-सेवकों के लिए दो बड़े-बड़े डिब्बे 
रिज्जने करा लिये गये थे। पर जानेवालों मेंकेवल खयं॑-सेवक 
ठो थे नहीं। विजयी सैनिकों का सूरत में नगर-प्रवेश 
देखने को सब्र लालायित्त थे | खय॑-सेवकों को स्टेशन पर 
छोड़ने के लिए आये-हुए जन-समुदाय में से भी सैकड़ों 
लोग गांडी पर चढ़ गये। राष्ट्रीय कण्डे तथा: तोरणों से 
गाड़ी को खूब सजाया गया था। समय हुआ । 
ओर जयध्वनि, गायन शआदि के बीच गाड़ी बारडोली से 
श्वलो। प्रत्येक डिव्ब्रे से वन्देमातरम्‌ , मद्दात्मा गांधी की जय, 
सरदार वह्ममभाई की जय, 'द्वाक वागी वह्लभनी विश्वमां रे! 
आदि के जयवाद सुनाई दे रहे थे। जन-समुदाय विजयोन्माद 
में मस्त था । सूरत-स्टेशन पर ज्योंद्दो गाड़ी' पहुँची, सारा 
स्टेशन जयध्वनि से कॉपने लगा । 

तय यह हुआ था कि खयं-सेवक स्टेशन से ताप्ती-तीर 
तक एक जुदूस में श्रेणी-बद्ध हो कर जायें। वहीं सभा होने 
वाली थी । स्टेशन के अन्द्र तथा बाहर नागरिकों की* 
भारी भीड़ थी । खय॑-सेवक अपने-अपने दल वना कर खड़े- 
दो गये । प्रत्येक दत्त के साथ अपने नाम का परिचायक 
साइनबोर्ड भी था । 
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- सबसे पहले पू० मद्दात्माजी, सरदार साहब, अव्यास 
तैयब्रनी और इमाम साहब की गाड़ी रक्खी गई थी। उसके 
बाद खय॑-सेवको को लिवालाने के लिए ठेठ घारडोली तक 
जो रजाक बण्ड गया था, वह था। 

शास्र का समय था। शहर रोशनी से जग-मंगा रहा 
था। नागरिकों ने अपने मकाना को तथा दूकानों को सजाने 
में मानो अपने सारे कौशल और सम्पत्ति का प्रदशन कर 
दिया था । छठो पर, अदारियो पर, खिड़कियों में, गैलरियों 
में, पेडो पर, जहाँ छही भी मनुष्य बेठ सकते थे, रास्ते के 
दोनो तरफ दृजारों ख्री-पुरुष विजयी-सैनिको के खागव और 
बधाई के लिए उपस्थित थे। सैकड़ों तोरण तथा प्रेरक 
मुद्रालेख सड़क पर लटक रहे थे | दरवाजा की गिनती नही 
थी। सारे शहर ने अन्लप्म शोभा और तेजधारण कर 
लिया था। ऐसी धन-वैम्व से जगमगाती हुई सड़को पर 
से बीर सत्याम्रदियों का जुछूस निकला । स्थान-स्थान पर 
उसे चधाइयोँ मिल्ननी जातो थीं | कही करतल-ध्वनि से तो 
कही जयनाद से । सैनिक “ हांक वागी वहमनी ? 
ललकारते थे । 

डेढ़ दो घण्टे मे जुद्स ताप्ती के तीर पर पहुँचा । 
सभा-स्थान घिशालथा । रात के समय जितनी दूर तक नजर 
पहुँचती थी गैस के प्रखर प्रकाश में आदमी दी आदमो 
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'दिखांई देते थे । ताप्री के तीर पर सदियों से भारत के वीर 
सैनिकों के पुनीत चरण नही पड़े थे ।|इमलिए उसका हृदय 
अभिमान से मानों फूच रहा था। और अंग्रेजों की वह्द 
प्राचीन कोठी ९ वह निशीत अन्धकार से न जाने कहाँ दूर 
'छिपी हुई थी। इससे मारछूप होता था कि सभापति के मंच 
के पास भाषणो की रिपोर्ट लेने के लिए बेठे हुए सी० आई० 
डी? के उन नि्तेज मुख वाले हिन्दुत्वानो आदमियों की 
अपेक्षा उस कोठी के जड़ पत्थरों और ईटों में कहीं अधिक 
या थी । 

सभापति सूरत के विख्यात नेता श्री द्यालजो भाई थे। 
अरे, आज तो धारा-सभा के सभ्य राव बद्ादुर श्रो भीमभाई 
नाईक के सिर पर भी गांधी टोपी चमऋने लग गदे। सभा- 

ति के आसन महण करने पर प० महात्माजी ने नीचे 
लिखा भाषण दिया । यद्यपि भाषण के बीच में कई वार 
'जोरो से बारिश हुई । परन्तु सभा निश्चल थी । 

“आज सूरत के नागरिक इतनी अप्तुविधा सद्द कर 
भी यहाँ बेठे हैं, बह मुझे सन्‌ १९२३ की याद दिला रहो 
है । इसी मैदान मे मैने आपके सम्मुख जो भाषण दिया 
था, वह आज भी मेरे कानो मे गूँज रहा है । शायद्‌ आप- 
के कानो में भी गूँजता हो । उच समय के कारय-क्रम सें 
आपने जो नही किया, उसकी याद्‌ मैं आपको दिला देना 
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चाहता हूँ | वारडोली की विजय पर आप ओर वारडोली 
शान्त दो कर न बेठ जायें । सह-भोजन करके और अपने 
आपको कृतारथ मान कर यदि आप चेठे रहेंगे, तो समम लेना 
कि आप बारडोली का रहस्य ही नहीं समझे, उस विजय 
से जितना लाभ उठाना चाहिए, .आपने नहीं उठाया । 
में तो वल्वभमाई के साथ चार-पाँव दिन रहा, उत्तम 
दी में मेंने उनके सुँद से सुन लिया कि सरकार से लड़ना 
आसान है, पर लोगों से लड़ना मुश्किल है। सरकार के 
साथ लड़ना आसान इसलिए है कि सरकार का तिल भर 
अन्याय, हो तो हम उसका ताड़ बनाना जानते हैं । उसका 
छोटा-सा अन्याय भी हमें भारी मालूम दोता हैं और 
माल्म होना भी चाहिए--जिसे ऐसा न माछम हो, समझ 
लेना कि वह जाति मूच्छित है । पर जब दमें खुद अपने 
अन्दर कोई सुधार करना द्वोता है, तब्र हम कर्त्तव्य से 
'विम्नुुख हो जाते हैं । इसीलिए मेंने चारडोली के लोगों से 
पहले कहा या--“ आपने अपनी प्रतिज्ञा के पूर्वार्द का पालन 
किया है। अब उत्तराद्ध का पाचन कीजिए | वह है, पुराना 
लगान अदा कर देना । पर इस उत्तराद्ध के गभ में रच- 
नात्मक काम की अथधूरी प्रतिज्ञा भी डिपी हुई है । 
“वारडोली में में असीम जागृति देखकर आग हूँ। 
उन बहनों को सेवा हम किस तरह फरेंगे ? उनझे छुःख 
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किस तरह मिटावेंगे.? इसमें, आप, नागरिक क्या सहायता 
करेंगे ९ बताइए, जवाब आपको, देना है.। सन्‌ १९२१ में, 
अ्रापके पास से जाकर मैंने वाइसराय को एक लम्बी चिट्ठी 
लिखी थी, यह समझकर क्या आप ओर बाग्डोली मेरी 
अतिज्ञा, मे शामिल रदेगे ? पर उस समय हमे जो करना, 
था, वह आज तक नही किया । सत्याग्रह मे सविनय भंग 
शामिल है, अन्धी-सत्ता का सदा विरोध करना भी उससे 
सम्राविष्ट होता है। पर इस विरोध का आधार तो आत्म- 
निरीक्षण, आत्मशुद्धि और रचनात्मक कार्य है। यह आपसे, 
कितना क्रिया ? इसका हिसाब यदि आपसे में मार ते 
मेरा खुयाल है, आपकी ओर मेरी आँखों से भी ऑमू बहने 
लग जायें, | 
सन्‌ १६२१ म॑ जो था वही अाज भी हैँ 
“मैतो जो सन्‌ १९२१ में था, वद्दी आज भी हूँ। उस 
समय जो कठिन शर्तें मेंने आपके सामने रक्खी थी, वही 
आज भी रक्‍्खूँगा। मेरा तो खयाल है कि उन,शर्तों का 
पालन किये बिना भारत को.चह. सुख, शान्ति, वेभव, 
स्वराज्य, राम-राज्य कदापि नही मिल सकता, जिसकी उसे, 
जरूरत है। जबतक इस अलबेनी नगरी के हिन्दू-मुसल- 
सान पागल बनकर, खुदा की निन्‍्दा करके, धम के भूठेः नाम 
पर लाठियों चलाते रहेगे ओर अदालत से जाकर इन्स,फ 
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माँगते रहेंगे, तमवक तो अपनी जवान पर स्वराज्य का 
नाम लेने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। मेंने तो उस 
समय भी कह दिया था कि अगर आप सच्चे वद्ादुर हों, 
तो आपऊो एक दूसरे के साथ लड़ने का भी अविकार है, 
पर अदालत में जानें का अधिकार नहीं । आजतवफ संसार 
में ऐसे लड्वेये नहीं देखे गये जो लड़करके 'अठानत में 
गये हों। अग्रेज और जमेन् तोप-बदूफ़ों से लडे, पर अदा- 
लत में न्याय भाँगने के लिए फिर नहीं गये | इसमे कुछ 
अशों में बह्दादुरी है । हिन्दू-मुसलमान ऐसा करें तो उन्हे 
ऐसा करने का अधिकार दे । अगर वे युद्ध की नीति और 
भयादां की रक्षा करके लड़ेंगे तो उनके नाम इतिहास में 
लिखे जायेंगे । जबतक वे वकील की सहायता न लगे, 
धन की मदद नहीं लेंगे, तलवार का द्वी आधार रक्खेंगे, 
उसीसे जूमेंगे, तभी तक वे शूरवीर कहलावगे, पर आज 
जिस ढंग से हम काम छे रहे हैं, उसमे तो नाम बनेंगे । 
इसमें धम नहीं । घम तो नम्नता में है। दूसरे के साथ 
रिआयत, डदारता करने में है, मरने में अथवा लडते-लडते 
मआरदर मरने में है। लड़करके अदालत में जान में ध्म नहीं । 
“आज सारे दिन्हुस्तान में दीन-दवीन स्थिति फैनी हुई है 
इसमें से निकलने का मार्ग हम बारडोली में सीखे हैं । 
क्या बारडोली में हमने वीरता दिखा दी इससे ढोल पीट 
श्श्ष 
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ऋर नाचने गाने का अधिकार हमें मिल गया ९१ ( इस 
समय जोरों से वो होने लग गई । पर लोग अपने स्थानः 
से जये भी विचलित नहीं हुए। वषों कुछ शान्त होने पर 
सहात्माजी ने फिर भाषण शुरू किया। ) मैने तो आपको 
सत्याग्रही की हैसियत से आत्मशुद्धि का धमे समझाया + 
हम हिन्दुस्तान में रहने वाले, एक ही मिट्टी के बने हैं, 
उसी हिन्द्‌-माता की गोद में पैदा हुए हैं । फिर हमारे धमे 
भिन्न-भिन्न होने पर भी हम सगे-भाई की तरह क्यो नहीं 
रह सकते ९ 

“ओर एक कार्यक्रम तो है ही । क्‍या हिन्दुओं की 
दैसियत से हम हिन्दू-जाति का सुधार कर चुके ? हमारी 
पतित अवस्था के लिए हम कितने ज़िम्मेवार हैं ९ खुद 
आप ही अपना दिसात्र करेंगे तो देखेंगे कि बिना आत्म- 
शुद्धि के स्वराज्य नहीं मिल सकता। ओर किसी तरह 
स्वराज्य लेना में जानता ही नहीं । यही मेरी मयादा है । 
यही सत्याग्रह की भी मयोदा है। जो स्वराज्य और किसी 
भागे से मिलता होगा, वह स्वराज्य नहीं ओर ही कुछ 
होगा । 

“जिस प्रकार हिन्दू-धम के अन्दर फैज्ञी हुई गंदगी हमें 
निकालना है, उसी तरह एक ओर कर्तव्य भी है । हिन्दुस्तान' 
से हिन्दू धर्म वाले तथा दूसरे धर्म को साननेवाले जो” 
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नर-कंकाल हैं, उनऊे प्रति आपका क्या धर्म है ? भारत के 
इन नर-कंकालों में आप चर्न्री ओर मांस डालना चाहते 
हों, तो उसके लिए सिवा चर्ख के और कोई उपाय नहीं 
है। इसका छोटा-सा कारण द्वाल दो मे मेरे देखने में 
आया है। वह आपको सुना दूँ। झृपि-कमीशन की सैकड़ों 
पृष्ठों की रिपोट हाल द्वी में प्रकाशित हुई है। उस पर 
सर लल्ल्भाई शामलदास की टीका मैंने पढी । टीका में 
उन्होंने लिखा है फि कमिश्नर के सभ्यो ने बहुत भारी 
शलती की है । गृह-उद्योग चाले अध्याय में चर्े फा नाम 
तक लेना उन्हें उचित नहीं मालूम हुआ । जैसा कि सर 
लल्लुभाई ने कद्दा है, वे तो उसके नाम से भी चौंक गये । 
उसे 'अस्प्रश्य समझफर दूर भाग गये। उसका उच्चारण 
तक करने में उन्हें लाज आती थी। इसका कारण क्‍या 
है १ जिस चर्ख के पीछे क्तिने ही लोग पायल दो रहे 
हैं, उसका नाम निशान तक नहीं ? अरे, उसकी निन्‍्दा, 
या टीका भी नहीं । इसका कारण क्या है ? कारण यह 
है कि उसकी शक्ति से वे चोंक गये हैं । और इसमें मुमे 
चर्खे का एक जवदस्त समर्थन दिखाई देता है । ( फिरवपां। 
इसके बाद शायद्‌ वह अंग्रेजी माल के वहि्कार पर आनेवाले 
थे।पर भाषण यहाँ समाप्त हो गया।) जो छुछ मुझे कहना 
था, सेने कह दिया । अब मुझे कुछ कह्दना नहीं है ।” 
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रात के दस बज चुके थे। इसी बीच जब वों हो 
रही थी, सूरत के व्यवहार-कुशज्ञ 'नागरिकों ने 'सरदार * 
साहब को सानपत्र देने का काम करके उस समय का 
उपयोग कर लिया । पू० महात्माजी का भाषण समाप्त 
हुआ और सभा विसर्जित हुई। 'पर अस। तो आज के काये- 
क्रम का एक भाग ओर बचा था । 

सार्वजनिक मिडल-सस्‍्कूल के मेदाल मे एक मनोहर 
कार्य-क्रम को रचना हो रही थी। सूरत की बहनो ने 
विजयी ख्त्याग्रही भाइयो को बधाई देने के लिए निमन्त्रित 
किया था । वहाँ गरबे गाये जाने वाले थे । गरबा गुजरात 
की एक खास चीज है। बहने एकत्रत होती ओर एक गोल 
बनाकर धूमती हैं. एवं तालियो से ताल दे देकर गरबे 
गाती हैं । इनका राग बड़ा मनोहर होता है। मुझे पता नहीं 
कि उत्तर भारत में जहाँ पर्दे का अटल साम्राज्य है, कोई 
ऐसी वस्तु है भी या नही, जिसमे कुलीन महिलाये एकत्र 
होकर इस तरह गाती-बजाती और नाचती द्वो और पुरुष भी 
निदोष-नि:संकोच भाव से यह मनोहर वस्तु देख सकते हों । 

पर आज का यह कार्य-क्रम तो मुझे! असाधारणतया 
रसणीय दिखाई दिया। च्षण-क्षण पर स्वगे की उपमा 
याद आतो थी । पर भोगविलास-मय स्वर्ग मे ऐसे पावन 
धदृश्य कहाँ होगे ९ देवेन्द्र की सभा के विषय-लोलुंंप 
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देवों और वेश्योपम अप्सराशों के नाच-रंग इस दिव्य 
अलौकिक पावन दृश्य की ठुलना में झुमे फीफे दी नहीं 
चूणित दिखाई दिये | झुमे तो देवलोक से यह मरत्यलोकफे 
दी अधिक पविन्न मालूम हुआ और हमेशा मात्यम होता 
रहा है। पता नहीं लोग क्‍यों स्वर्गीय सुखों के पीछे इतने 
पागल से रहते हैं ? अरे, वहाँ कोई आदर्श है १ प्रेरक 
जीवनोदेश भी है ९ तपत्या है १ वह तो एक लम्बा-सा 
नाटक है, प्रदर्शिनी है। टके खत्म हुए कि निकलो वाहर । 
“जीणे पुण्य मत्यलोफे विशन्ति ।” 

इस स्कूल के मैदान में बहनों ले जो गरवे गाये, उनमें 
से कुड् चुन-चुन कर में अबतक मत्येक अध्याय के अन्त 
से देता आया हूँ। 

गरवे खत्म द्ोने पर किसी धनिक वहिल ने गाने- 
चाली प्रत्येक बदन की एक-एक वडी कटोरी सेंठ दी। 
( गरवे गाने के लिए आने वाली धबइनो को इस तरह कुछ 
देने की इधर प्रथा है ।) पर उन सबने अपनी-अपनी 
कटोरी सत्याग्रह की सेंट में सरदार साहब के सामने लाकर 
रख दीं। इसके वाद सरदार साहव का एक वचोर-संपूरण 
डदय-स्पर्शी भाषण हुआ, जिप्त्ें उन्होंने बहनों फो उनऊे 
इस प्रेम के लिए धन्यवाद दिया । जी-शक्ति की महा का 
वर्णन किया, देश सें आनेवाली इस नई क्रान्ति में अपने 
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भाइयों की सहायता के लिए दोड़ पड़ने की भिज्षा माँगी, 
ओर बिदा चाही । बहनो ने अभ्यागतों को एक अत्यन्त 
हृदय-स्पर्शी भजन गाकर बिदा दी । 

उस समय रात कां एक बज चुका था, जब हम लोग 
दूर, सूरत के स्वराज्य-आश्रम पर विश्रान्ति के लिए पहुँचे । 

इसके बाद स्थान-स्थान पर गुजरात के इस अप्रतिम 
सेनापति का जो सम्मान हुआ, उसका वर्णन करना कठिन 
है । आज यहाँ तो कल वहाँ इस तरह मानपत्रों का ताँता 
लग गया | ता० १६, १७ और १८ को अहमदाबाद ने 
सरदार साहब का जो सन्‍्मान किया, वह अपूर्व था। 
स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए जो भीड़ थी, वह सन्‌ 
१९२१ के ज़माने की यांद दिलाती थी। श्रीमत्ती सरला- 
देवी ने स्टेशन पर उनको फूल-आरती लेकर बधाया, मित्रों 
ने उन्हे सुनहरे हार अपेण किये, किसी ने मोती न्‍्यौछावर 
किये, किसी ने लाखो रुपये के मोती लगाकर उनके स्वागत 
के लिए तोरण बनवाये । और इस खतरनाक राजनीति से 
दूर रहनेवाले सेठ मंगलदास ने जब सभा से अपने भाषण 
में बार-बार सत्याग्रह का उल्लेख किया, तब तो ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो कहीं युग तो नही पलट गया ९ अहमदा- 
बाद के नागरिकों की ओर से दिये गये मान-पत्र के जवाब 
मे सरदार साहब ने कहा-- 

४२० 


विमयोत्सव (२) 


“आज सुब्रह जब से मैंने इस शहर में पदापण किया 
है, अहमदाबाद के नागरिकों ने मुझ पर असीम प्रेम बर- 
साया है। उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से में इतना दव 
गया हू कि में किन शत्दों मे अपने इस भाव को प्रकट 
करूँ, मुके कुछ समता ही नहीं । इस समय तो मुझे ऐसा 
मातम द्वोता है कि सें कुछ भी न कहूँ। चुपचाप वेठा रहूँ। 
तथापि आपने जो मान-पत्र दिये हैं, उनका कुछ तो जवाब 
भुमे देना ही चाहिए। इसलिए संक्षेप में दो शब्द 
कहता हू । 

“आपने अहमदाबाद के नागरिकों की तरफ से जो 
मान-पत्र दिया है, उसमें मुझे गांधीजी का पट्टशिष्ण कहा 
है| में इेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में वह योग्यता 
आवे । पर में जानता हूँ, मुके निश्चित रूप से मात्म है 
कि भुरू में वह योग्यता नहीं है । वद्द योग्यता प्राप्त करने के 
लिए सुमे कितने जन्म लेने पड़ेंगे में नहीं जानता । में सच 
कद्दता हूँ कि आपने प्रेमावश में मेरे सम्बन्ध में जिन अनेक 
अत्युक्ति भरी बातो का उल्लेग्व किया दै, उन्हें अगर कड़वी 
घूँट समझकर में पी जाऊ तो काम चल सकता दै। पर 
यह बात ऐसी है जिसे में नही निगल सकता | आप सब 
जानते होंगे कि महाभारत में द्रोशाचार्य का एक भील- 
शिष्य था। उसने द्रोशाचाये से एक भी बात भी नहीं 
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झुनी थी । वेह तो अपने गुरु की सृश्मय सू्ति बनाकर 
उसीकी पूजा करता था। ओर उसीसे द्रोणाचार्य की 
विद्या सीखता था। ओर इस तरह जितनी विद्या उसने 
प्राप्त की थी, उतनी उनके ओर किसी शिष्य ने नहीं। 
इसका कारण यह था कि उसमे शुरु के प्रति भक्ति थी, 
श्रद्धा थी, उसका दिल स्वच्छ था, उस्तमे योग्यता थी। 
आप भुमझे; जिसका शिष्य कह रहे हैं वह गुरु तो रोज मेरे 
पास रहता है। उनका पट्ट शिष्य तो क्‍या, मुझमे तो इतनी 
भी योग्यता नही कि उनके अनेक शिष्यों मे से एक मामूली 
शिष्य भी मै हो सकूँ।इस सम्बन्ध मे मेरे दिल में जरा भी 
सन्देद नही है। अगर वह योग्यता मुझ मे होती तो आपने 
मुझ से भविष्य मे जो आशाये की हैं उन्हे में आज ही 
सफल करके दिखा देता। मुझे आशा है कि भारत में 
उनके ऐसे अनेक शिष्य जागेंगे, जिन्होंने उनका देन भी 
न किया होगां। जिन्होने उनके शरीर की नहीं उनके सन्त्र 
की उपासना को होगी । इस पवित्र भूमि मे कोई तो ऐसा 
ज़रूर होगा । कितने ही लोग पूछते हैं कि गांधीजी जब 
चले जाबेंगे तब क्या होगा ९ मैं इस विषय सें निर्भय हूँ । 
उन्हे स्वयं जो कुछ करना था वह कर चुके। अब जो शेष 
है बह तो आपको और सुझे करना है। उन्हें जो 
कुछ देना था बह दे चुके । अब तो 'हमारा काम रह गया है $ 
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“पवारडोली की विजय के लिए आप मेरा जो इतना 
सम्मान कर रहे हैं, उसका में पात्र नहीं हैँ । जैसे किसी 
असाध्य रोग से पीड़ित को जो इस लोक तथा परलोक के 
बीच मोले खाता है, एक्र सच्यासी मित्र जाय और वह 
उसे एक जड़ी दे ढे, जिसे घिसकर पिलाने से उसका रोग मिट 
जाय, वैसी ही दालत भारत के किसानों की है | में तो 
एक ऐसा आंदमी हूँ जो सन्‍्यासी को दी हुई जड़ी घिस- 
कर रोगी को पिला देता है । यहाँ अगर बधाई का कोई 
पात्र है तो वह सन्यासों जिसने जडी दी है। वद मरीज 
भी कुछ सम्मान का पात्र है, जिसने वह दवा ले ली, संयम 
ओर. पथ्य का पालन क्रिया, जिसने द्विन्दुम्तान के श्रम को 
प्राप्त किया और जिसके प्रतिनिधि की द्वैसियत से आप 
मेरा यह सम्मान फर रहे हैं। यदि इस सम्मान का पात्र 
ओर कोई हो तो वे हैं, मेरे साथी, जिन्होंने श्राश्व जनक 
अनुशासन का पालन फिया, जिन्होंने सुझे यह भीन 
पछा कि “रच आप कौन-सा हुक्म जारी करने वाले हैं ? 
कल क्या करग ९ गवनर से पमिचने के लिए जानेवाले 
शिषप्ट-सण्डल में किसे-छिसे ले जायेंगे। पूना जाकर क्‍या 
करेंगे १” मुझे ऐसे साथी मिले 5, जिन्होंने मुझ पर जग 
भी अविश्वास नहीं किया ) सम्पूर्ण नियम-निष्ठा के साथ 
सारी चा्तों का पालन किया । शुजरात दो ऐसे संबर्छों पर 
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अमभिमतान है। यह उनका।काम है। इस तरह यह प्रशंसा 
ओर अभिनन्दन सच्रको यथा-योग्य बाँठ जाय, तो मेरे 
हिस्ते तो यह कोरा कागज द्वी बच रहेगा। 

“जुबक-संघ का मानपत्र देखकर मेरा दिल भावों से 
भर गया है। अगर अहमदाबाद के युवकों को मैं सममा 
सकूँ तो मैं उनसे कहूँगा कि आज तो गंगा का प्रवादद 
आपके दरवाज़े पर आया है। परन्तु गंगा के तीर पर घसमे- 
वाले गंगा के महत्त्व फो नहीं जानते । हजारों मील से 
लोग उसमे नहाऋर पवित्र होने को आते हैं। आज यदि 
संसार मे कोई पवित्र-से-पविन्न स्थान है, तो इस अनेक हल» 
चलो वाले शहर में, साबरभती के उस पार है, जहाँ पर समस्त 
संसार के स््री-पुरुष पवित्र होने के लिए आते हैं। युवकों 
के लिए पवित्र होने का चढ़ा अच्छा अवसर है। अगर वे 
इसकी महत्ता को जान लें तो वे इस गंगा से कभी बाहर 
निकलना ही न चाहे | 

“किसानों के लिए मैंने जो किया उसके लिए मुझे मान 
पत्र देने की क्या ज़रूरत थी ९ मे तो स्वयं किसान हूँ । 
सेरी.नल नस मे किसान का खून बहता है। जहाँ कही भी 
सुझे किसान दु.,खी नज़र आते हैं सेरा दिल हक-हक होता 
है। भारत मे, जहाँ ८० फी सैक्रड् किसान हैं, वहाँ 
युवकों के लिए ओर क्या धमे हो सकता है ? यदि आप 
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किप्तानों की सेवा करना चाहे, दरिद्रनांरायण के दशेन 
करना चादें, तो किसानों के मॉपड़ों में चले जायें। वारडोली 
के युद्ध मे युवकसंब।ने काफी भाग लिया है। बम्बई के 
युवक-संघ ने आरम्भ किया था। वहाँ की बहनें आई और 
किसानों के कष्ट देखकर उनका दिल रो पडा। उन्होंने 
बम्वई शद्दर को जगा दिया | इसके वाद सूरत और अदह्द- 
मदावाद के युवकों मे चैतन्य का संचार हुआ | यदि यह्‌ 
चैतन्य क्षरिक न दो, यदि यह प्रकाश दीपक के समान 
नहीं, बल्कि सूर्य के समान स्थायी दो तो, उसमें देश का 
कुछ कल्याण होगा। देश का कल्याण मेरे अथवा गांधीजी 
के द्वाथों में नहीं है, आप युवकों के ।्वाथों में है । प्रत्येक 
देश में स्वतन्त्रता युवकों ने प्राप्त की है. और उन्होंने उसे 
पचा कर भविष्य के युवकों के द्वाथों में सोंपी है । 
इस मान-पत्र के मानी तो ये हैं कि यह काम आपको पसन्द 
है। आपका दिल पसीजा है। में आशा करता हूँ कि 
अभी जो महाभारत काम्र शेप रहा है, उसे दम सत्र 
मिलकर करेंगे ।” 

पू० मद्दात्माजी ने अहमदाब्राद को इस सभा में जो 
भाषण दिया वह समत्त सत्याग्रह और विज्ञयात्सधत का 
उपसंद्ार रूप है। इसलिए उसे यहाँ देकर में इम छोटो-घो 
पुस्तक को समाप्त करता हँ-- 
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* “आज, के इस प्रसंग पर. न तो मेरे आने की ज़रूरत 
थी और न मेरे एक शब्द भी बोलने की। वहलभभाई 
जैसे को मोनपत्र दिया जाय, उसमें मेरे जैसे को जरूरत 
द्ोना और मुझे कुछ बोलने के लिए कहा जाना, इसके तो. 
मानी ये हुए कि हम दोनों मिलकर आपके सामने और 
आपकी सम्मति से “परस्पर स्तुतिकारक मण्डन? बना- लें 
ओर हम दोनों उसके सभ्य बन जायेँ। अहसदाबार के 
ख़तुर नागरिको को यहू।घड़ी: भर भी बरदाश्त नद्दी करना 
चाहिए । 

“बरलभभाई- जैसे, नाम के पटेल हैं, बेसी ही उनकी 
साख भी है | बारडोली की विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी 
साख़ को कायम रकक्‍्खा | जा मालक या व्यापारी अपनी 
साख कायम रखता है उसे मान-पत्र देते हुए. कह्दी देखा; या. 
सुना नही गया है । मंगलदास सेठ अपने यहाँ आने वाली 
हुण्डियो को स्वीकार करते हैं इसलिए हमने उन्हें. कितने 
माज़-पत्र दिये हैं। यदि वे, हुएडी स्प्रीकार न करे तो, 
मे नही जानता कि आप उत्तका क्‍या करे | 

“आप विजय के लिए जो धन्यवाद देना, या लेना 
चाहते,हैं, सो उसका रहस्य अच्छी तरह समम लें ओर 
उसका अनुकरणकरे। यदि सच्ची बात पछें तो आप 
जितना दज़म कर सके उतना ही खावे | पर अनुकरण हीः 
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सफलता नहीं है, न अक्षरश: अनुकरण करना आसान 
ही है । घटना-घटना में साम्य भले द्वी दिखाई दे, पर 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित् भिन्न-भिन्न दोता 
है, उसी प्रकार घटनाओं में भी अपनी विशेषता या 
व्यक्तित्व होता दी है। इसलिए सफलता तो उसी फो 
मिलेगी जो सत्याग्रह के प्रसंगों को सममकर, सिद्धान्तों 
के रहस्य को जानकर, उन्हें हज़म कर लेगा और फिर 
अनुकरण करेगा। , 

“अ्रसहयोग, सत्याप्रह, सविनय भंग जैसे शब्दों का 
करोड़ों बार नामोच्चारण होता है । इनके नाम पर जिस 
तरह अच्छे काम द्ोते हैं. उसी तरह कई वार भूठे फाम 
भी होते हैं । लोग इनका नाम इसलिए लेते हैँ. कि प्रत्येक 
प्रकार फे कार्यकर्ता के अन्दर सवराज्य की इच्छा होती दै । 
पर केवल इच्छा कर लेने भर से कोई काम नहीं हो जाता। 
प्यासे की प्यास पानी-पानी की चिल्लाहट,मचाने से शान्त 
नहीं दोती। वह तो तब शान्त होगी जब वद्द तलाब या कूएँ 
पर जाय या वहाँ से कोई पानी लावे। अथोन्‌ प्यास चुमाने 
का उद्योग करने ही से वह शान्त होती है। इसी प्रकार 
यदि आप यहाँ सत्याप्रह की तारीफ के पुल वॉधकर अपने 
आपको कताथे सममने लग जायेंगे तो भूल करेंगे। 

“इसलिए आपसे मेरी यह विनय है कि आप सत्याम्रह 

२७ ४२७ 


विज्ञयी बारडोली 


के अर्थ को समम लें । बारडोली में वस्लभभाई पठेल की 
विजय नहीं हुई। विजय तो सत्य और अरदविसा को हुई है | 
अगर आप इस बात को ठीकतठीक सममः गंये हों 
तो अपने प्रत्येक काम में इसका प्रयोग कीजिए । यह तो 
में नहीं कह सकता कि इस प्रयोग से आपको सफलता 
अवश्य ही मिल जायगी। इश्वर ने हमें त्रिकालदर्शी नहीं 
बनाया । इसलिए हम नहीं जान सकते कि सच्चों स्फ- 
लता हमें मिल रही है या नहीं। फलाँ आदमी सफल 
हुआ या नहीं यहं अल्त तक कोई नहीं कह सकता। 
इसीलिए तो मणीलोल अपना अमर वाक्य कह गये हैं--- 
“कुई्ट छाखो निराशा मां, 
असर आशा छुपाई छे ।” 
इसलिए निराश्रित ओर निष्काम भाव से यदि आप 
वल्लभभाई की भाँति सत्य ओर अहिंसा की पूरी आरा- 
घना करेंगे तो आपको भ्री जयमाल पहनाने वाले कोई-न- 
कोई मिल ही जायेंगे ।” 
सत्यमेव जयते 
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& सममौते के अन्तरंग फो जानने वाले सभो 
सज्जनों का यद्द मत है कि वम्बई के गवर्नर सर लेस्ली 
विल्सन ने इसमें शुद्ध हृदय से साथ दिया। परन्तु 
मातम होता है! दूसरे छोटे-मोटे अंग्रजु अधिकारियों को 
इस समभौते से सन्‍्तोष न हुआ | स्वयं मद्दत्माजी ने 
भी यंग इण्डिया में लिखा था--“कह्दा जाता है, और 
यह देखने में भी आया है कि इन्डियन सिविल-सर्विस फो 
सममभौते से सन्‍्तोष नहीं है । अगर पह सन्तुष्ट दो जाती 
तो सरदार और उसके कार्यों की जो बराबर निन्‍्दा की 
जा रही है वह रुक जाती ।” इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
यह था कि उपयुक्त कथन के दो मद्दीने बाद भी वस्बई 
के टाइम्स के विशेष संवाददाता मे “बारडोली का 
संकट” आादि-आदि सनसनी पैदा करने वाले शीर्षक 
देकर एक लेख में, बिना पारडोलो गये, लिखा था 
कि सरदार चल्लभभाई से अपने सत्याग्रह संगठन को 





इस अध्याय का यह पहला इवस्‍्सा श्री महादेवभाई 
देसाई को अप्रकाशित अग्रेनी पुस्तक/से लिया गया है । 
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तोड़ा नही है। वह उसी प्रकार मजबूत है। सरदार इस 
बात को नही मानते कि सुलह हो गई है । वह ओर उनके 
साथी सबूत इकट्ठा करने मे लगे हुए हैं, और वह्द बहुत 
से किसानो को जॉच के लिए उपस्थित नही होने देना 
घवाहते, क्योकि उन्हें डर द्वे कि कही उनके मुँह से परस्पर 
पिरोधी बातें न निकल जायें। यह सब मूठ था, जेसा 
कि श्री बल्भभाई ने, जो इन दिनों कहीं गये हुए थे, बाहर 
से आने पर बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया । सरदार 
वल्मभाई के प्रत्युत्तर को उस पत्न ने छाप दिया पर 
भाफी का एक शब्द भी मुँह से तल निकाला | बल्कि वही 
आटठी बातें तार से लन्‍्दन भी भेजदी गई; सो भी जाँच- 
समिति के सभ्यों के नामो की घोषणा करने के कुछ 
ही पहले । 

सरदार वल्भभाई ने देखा कि जॉच शुरू करने के 
पहले जनता का सत दूषित किया जा रहा है। अतः उन्होंने 
सरकार के रेवेन्यू मेम्बर से कम्रिटि के सभ्यों के सम्बन्ध 
में पत्र व्यवहार शुरू किया | उन्होने लिखा कि जिन दिनो 
समभीता हो रहा था, उन्हे शुरू से आखिर तक यह 
कहा जा रहा था और समभौते में भाग लेनेवाले सब्जनो 
ने इस बात को पुष्ट किया था कि ब्यूडिशियल सर्विस के 
मि० डेविस समिति के सभ्य होगे। और इस बात को 


३३० 


विजय के बाद 


सन्होंने ( वहभभाई ने ) मंजूर भी कर लिया था। पर 
सरकार ने इसके जवाब में यह लिखा कि उसकी ओर 
से कभी यह निश्चित वचन नहीं दिया गया था कि 
ओऔरी० डेविस द्वी जाँच-समिति में दोंगे। इस पत्र के साथ 
ही सरकार ने मि० न्रमफोल्ड और मि० मेक्ल्वेल के नाम 
थोषित कर दिये। पर रेवेन्यू मेम्त्र ने श्री वल्ठभभाई को 
इस आशय का तार दिया कि यदि वह पूना चले जायें तो 
रेवेन्यू मेम्बर उन्हें समझा सकेंगे कि मि० डेबिस का नाम 
क्यों वापस लेना पड़ा। श्री बद्ठभभाई पूना गये, इसमें सरकार 
की परिस्थिति को सममने का खयाल उतना प्रधान नहीं 
था जितना सममोते के मारे में विघ्न पैदा करने वाली 
बात को दूर फरके अपना सन्‍्तोप कर लेने की इच्छा थी । 

सममौता होते समय कई बाते सर चुन्नीलाल महदेता 
ओर सरदार वह्लभभाई के वीच तय हो चुड़ी थीं और 
कुछ बातें सममोते के फलितार्थ के ढंग पर निकलती थी । 
पहले वर्ग की वातों में मि० डेविस को नियुक्ति वाली 
यात थी और दूसरे वर्ग को वातों में कर न लेने के कारण 
सत्याम्रहियों से द्‌ण्ड-स्वरूप ली गई सब रकमों का लौटाना 
था। कैदियों को तो छोड़ दिया गया था, जब्त किये 
गये परवाने भी लोटा दिये गये थे, तथापि मिनक्री जंगम 
सम्पत्ति जब्त को गदे थी उन किसानों से वसून किया 
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गया चौथाई द्र्ड वापस नहीं किया गया था। और ये 
तो स्पष्ट ही था कि जिन सत्याम्रहियीं! की जँँगमे सम्पत्ति 
जब्त नहीं की गई थी, उन्हे यदि केवल पुराना लगान 
अदा करना था तो जो जव्तियों के शिकार हो चुके थे 
उन पर चौथाई का दरुड तो नही लादा जाना चाहिए । 
दुःख की बात तो यह थी कि जो सत्याग्रह में शामिल 
नही हुए थे, जो सीमा-भूमि पर बेठे थे और जिन्होंने 
लंगान देर से दिया था उन पर सी दण्ड लादा गया था। 
सरदार वल्लभभाई शुरू से ही रा० ब० भीमभाई नाईक से 
कहते आये हैं कि वह इन दण्डों को लौटा देने का प्रयत्न 
केरें। राव बहादुर कलेक्टर और रेवेन्यू मेम्बर के पास 
गये भी थे, पर उसका कोई नतीजा नही निकला। सरदार 
वहुभभाई तो चाहे एक बार जॉच-समिति के सभ्यो 
वाली शर्त को छोड़ सकते थे, पर इसे'बात को कदापि 
नही छोड़ सकते थे । इसलिए जब रेवेन्यू मेम्बर ने 
उन्हे समझाया कि सरकार मि० डेविस की नियुक्ति करने 
से क्यो असमर्थ है तब सरदार साहब ने कहा कि इस 
बात को वह भी अब खीचना नही चाहते हैं। इसका कारण 
यह नहीं है कि उन्हे सरकार की दलील जँच गई, बल्कि 
इंसेलिए कि वह जानते थे कि एक बार इस मामले में 
थोषंणा कर देने पर फिर उसी विषय पर पीछे हटने में 
शेर 
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सरकार की शान में ज़रा ठोक नहीं मालूम होता था। पर 
पवौथाई देश्ड अगर वापस नहीं किया गया तब तो इसमें 
सरकार की वड़ी घुराई होगी । अगर सरकार दण्ड 
वापस करने से इन्कार कर देगी तो उसके हेतु में ही 
लोगों फो शंका होने लग जायगी। ऐसी हालत में जाँच- 
समिति से सत्याग्रही सहयोग नहीं करेंगे यदि सममौते 
से निपजने वाले फलिताथों का पालन करने में सरकार 
आनाकानी करेगी। पर रेवेन्यू मेम्बर टस से मस न हुए । 
माल्म होता था, उन्हें इससे द्वोने वाले घुरे से चुरे परिणाम 
की पवो न थी तब श्री चललभभाई ने उनसे त्रिदा ली और 
पूना छोड़ने ही वाले थे कि रेवेन्यू मेम्बर मोटर में दौड़े- 
दौडे श्री वलभभाई के पास साननीय मि० प्रधान के वँँगले 
पर आये और कहने लगे कि “अभी गवर्नर साहब से 
वातचीत हुई थी; उन्होंने कहा कि दण्डों को लौटा देना 
तो एक गौण थात है | यदि वह्भमभांई कमिटि के सभ्यों 
को स्वीकार करते हो तो इस छोटी-सी वात पर अड़ने 
की कोई ज़रूरत नहीं है ।” एक वार और इस बात का 
प्रमाण मिल गया कि जब गवर्नर शान्ति के लिए उत्सुक 
थे, उनके सलाहकार महज्ञ न्याय को मानने को भी तैयार 
नथे और थुद्ध को निमन्त्रण देने में कोई घुराई नहीं 
सममते थे । 
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अगर यह भाव इसी तरह आगे भी बना रहा तो 
कोई यह नहीं कह सकता कि सत्याग्रह के अन्त के साथ- 
साथ किसानों और नौकरशाही के बीच के युद्ध का भी 
अन्त हो गया । किसान पुनः जॉच कराने के लिए लड़े 
और उन्हें विजय मिली | अब यह सरकार का काम है 
कि वह उनसे अपनी विजय का फल न छीने । जहाँ 
तक किसानों से सम्बन्ध है उनके सेना-नायक को तो 
रेवेन्यू मेम्बर को लिखे अपने अन्तिम पत्र में इस बात 
का चिन्ता-पूवेक उलछेख कर ही देना पड़ा कि-- 
- “में समिति के सम्यों को साफ-साफ इसी शत्ते 
पर स्वीकार करता हूँ कि यदि जॉच के बीच किसी 
समय मुझे यह मालछ्म हुआ कि न्याय का अनुसरण नहीं 
हो रहा है, अथवा। जाँच के बाद मुझे दिखाई दिया कि 
समिति का निर्णय अन्याय-पूर्ण और अनुचित है, तो 
मुझे फिर युद्ध छेड़ देने का अधिकार है ।” 

स्वयं बारडोली मे इस समय समाज सुधार का कास 
बड़े जोरो से चल रहा है । प्रत्येक जाति का अपना संग- 
ठन बन गया है। वह जाति को एकन्न करके बाल-विवाह 
वृद्ध-विवाह आदि रोकने की प्रतिज्ञा उससे कराता है 
ओर, प्रतिज्ञा तोड़ने वाले।के लिए बहिष्कार जैसे कड़े 
उपायो पर अमल किया जा रहा है। विवाह की मयोदा 
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लड़के ओर लडकी के लिए कम-से-फम क्रश. १८ और 
१४ रक्खी गई है। पर सिफारिश यह है कि २० और 
१६ वष की आयु के पहले कोई विवाह न करे । कम-से- 
कम १६ व से पहले लड़की को पति-ग्ृह पर न भेजे । 
खर्चीले रिवाजों पर भी इसी तरह के प्रतिवन्ध हो रहे हैं । 
सबसे अधिक जाग्रति तो रानीपरज और दुबलाओं में 
दिखाई देती है। सैकड़ों की संख्या में वे शराव-ताड़ी छाड़ते 
जा रहे हैं। इस जागृति को देख फर अंग्रेज तथा देशी 
राज्यों के अधिकारियों में बड़ी खलबली मच गई है। शायद 
उन्हे भय हो गया है कि कद्ठीं सव लोग शराब छोड़ दें 
तो हमारा आवकारी विभाग ही बन्द न द्वो जाय । इसलिए 
इस आन्दोलन को रोकने की गरज से सरकारी अधिकारी 
अपनी भेद कला का प्रयोग कर रहे हैं। नमूने के लिए 
सूरत के ज़िला मेंजिस्ट्रेट का यद्द घोषणा पत्र देखिए--- 
“कलेक्टर का ध्यान इस बात की तरफ आक्ृष्ट हुआ 
है कि कई लोग ताड़ी पीने और खजूर के पेढ़ों के छोड़ने 
फे विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं, यह जाहिर किया गया दै 
कि जो लोग ( शराब या ताड़ी की ) दूकानें करेंगे अथवा 
- पेड़ रकखेंगे, शराब या ताड़ी पीयेंगे, उनसे जुमौना लिया 
जायगा, ओर ऐसे लोगों को पकड़ने घाले को इनाम दिया 
जायगा । इसलिए इस घोषणा पत्र द्वारा सब को सूचित 
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किया जाता है कि इंस तरह जुमौना वसूल करना गेर- 
कानूनन है। कोई ऐसे जुमौने न दे। अगर कोई जब- 
दैस्‍्ती जुमोना माँगेगां या धभकी देकर उसे पसूल करेगा 
तो उस पर अदालत में मामला चलाया जायगा । इस 
आन्दोलन के संचांलको को भी इस पत्र द्वारा सचेत किया 
जाता है कि वे ऐसे गेर-कानून काये बेन्द कर दे । नहीं तो 
उनके विरुद्ध फयोद मिलते दी अथवा अधिकारियों की 
भजर में उपयुक्त रीति के उदाहरण आते द्वी उन पर केस 
चलाया जायंगा। शराब की दूकान करना अथवा खजूर 
के पेड़ रखना या बेचना अथवा उनमें से किसी को ताड़ी 
निकालने देना या नहीं; इस काम पर नौकरी करना या ने 
करना एवं शराव पीना या न पीना यहद्द सब प्रत्येक मनुष्य 
के अधिकार की बात है ।” 

ध॑न्यवांद है. इस राजधर्स को | यह तो विनाश काले 
विपरीत बुद्धि: वाला हाल॑ है। सरकार इधर तो सारेदेश की 
खाधोनता को निगले बेठी है, नागरिको के जन्म-सिद्ध अधि- 
कार--खतत्रता--के लिए यत्न करने वालो को राजद्रोही बता- 
कर जेल; काले-पांनी ओर फाँसी की सजायें देती है ओर 
उधर मानव-समाज को पशु बनाकर नष्ट करने वांली शराब 
पीने की सुविधायें अज्ञान लोगो के लिए कंरती है, उसके 
सेवन को मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार बंताती है ! 
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ये धोषणायें तो ऐसी हैं । जिन्हें पट्कर खन खोलने 
लैंगता है। पर बारडोली में जो लोग काम फर रहे हैं 
वे अत्यंत संयमी हैं। वहाँ तो सलाई के लिए भी जोरो- 
जुल्म नहीं होतो । हाँ, जातियों ने अपने संगठन करके 
अपने सदस्यों को व्यसनों बचाने के लिए कुछ नियम्र वगैरा 
थनाये हैं। इस तरह सुधार के नियम वना करके अपनी 
रक्ता करना तो प्रत्येक समाज का धर्म है। खासकर भारत 
जैसे देश में तो यह और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ की 
शासन-व्यवस्था में प्रजा के द्वित का खयाल तो ऐसा ही 
रक्‍्खा जाता है जैसा कि उपयुक्त घोषणा-पत्र से प्रकट होता 
है। ऐसी हालत में अगर समाज अपने नियमों का भंग 
करने वाले व्यक्ति से असहयोग न करे, ध्यवद्वार वन्‍्द न 
कर दे तो, वह अपनी रक्षो और किस तरह करेगा ९ इसमें 
जो लोग जुमाना देते हैं उनपर कया जबरदेस्ती।क्या होती है ९ 
जो समाज में रहना चाहते हैं वे उसे संतुष्ट करने के लिए, 
उसके नियमों का पाज्न करने के लिए निश्चित रकम समाज 
को अपेण कर देते हैं। जो समाज में न रहना चाहें, न दें। 
इसे सरफार जबदंत्ती कहती है। और उसऊी कैद, काला- 
पानी उसकी कृपा है, वरदान है । 

पर यदि सचमुच कोई जुल्म होता तो सरकार कमी 
चुपचाप न घेठती । इसके विपरीत शराब छोड़ने वालों को 
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सरकारी अधिकारी तो भत्यक्ष मारते हैं और उनसे जब- 
देसस्‍्ती न साहूम किन कागजो पर अँगठा लगवाते हैं । इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण मे उन्हीं गरीब लोगो के हलफिया बयान यहाँ 
दिये जा सकते थे। पर स्थानाभाव के कारण हम उन्हें 
यहाँ नहीं दे सकते । 

सरकारी जाँच-कमिटी में जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, मि० मैक्स्वेल और मि० त्रूमफील्ड नियुक्त किये गये हैं । 
उन्होने ता० १० नवम्बर से बारडोली में अपना काम 
प्रारम्भ कर दिया है। किसानों की तरफ से बम्बई के 
प्रसिद्ध एडवोदेट श्री बालुभाई देसाई पेरवी कर रहे हैं । 
कमिटी गॉँव-गाँव घूमती है ओर खूब तहकीकात कर रही 
है। इस जाँच मे कई ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं, जिन्हें सुन 
कर दोनो सभ्य चकित हो जाते हैं । इस जाँच का विस्तृत 
हाल प्रकाशित होने पर वह भी पाठकों की सेवा में उप- 
स्थित किया जायगा । तबतक हम परमात्मा से प्रार्थना 
करें कि वह उस मंगल शक्ति का विजय करे जिक्षने संसार 
मे इस नये युग का प्रारम्भ किया है । 
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तीन पत्र 


[ सत्यामद शुरू होने से पहले सरदार वल्लभमाई ने ता० ६ 
फरवरी को गवर्नर के नाम एक पत्र भेजा था| उसके उच्र में उन्हें 
यह जबाब पिला था के उन पत्र रेचेन्यू विमाग को सेज दिया गया 
हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी मि, जे, बच्ल्यू, स्मिथ ने उसका जो उत्तर दिया 
ओर उसके चाद जो दो पत्र सरदार साहब की तरफ़ से म्रि० स्मिथ 
को श्रीर सि० स्मिथ की शोर से सरदार साहब को मेजे गये, उनका 
सार यहा दिया गया ह---लेखक ] 

६ १)? 
ूं० ७२५९॥ २४-३१८६ 
रेवेन्यू डिपारंमेन्ट 
चस्बई किझा। १६-२-२८ 
जे, उब्ल्यू, स्मिथ, आई सी एस. 
सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपाटमेन्ट, बम्बई सरकार की तरफ़ से 
श्री० चल्‍्लमभाई झवेरभाई पटेल को 


विपय--बाय्डोली ताल्लुके का नया चन्दोवस्त 
महाशय, 
(१) ज़िला सूरत के बारढोली ताल्लके के नये बन्दोदस्त के 
रस्पन्ध में माननीय गवनेर साहब के नाम का० ६-२-२८ को 
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आपने जो पत्र भेजा, उसका नीचे लिखे अनुसार जवाब देने की 
सूचना मुझे गवर्नर और उनकी कौंसिल की तरफ़ से श्राप्त 
हुई दै। 

(२) चार्रख़ १३ फरवरी के टाइम्स से ज्ञात होता है. कि 
आपने ता० १२ को बारडोली की सभा में भाषण करते हुए गच- 
नेर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी के पत्र का यह अथे छगाया कि 
“नये बन्दोबस्त के विपय में किये गये अपने निणेय पर सरकार 
घुनः विचार करने से इन्कार करती है। इसलिए आपने ऊगान न 
देने का आन्दोछन शुरू करने की सलाह लोगों को दी ।” पर गव- 
नर साहब'ने आपका पत्र रेवेन्यू डिपाट्टमेन्ट की तरफ़ उचित 
कार्यवाही के लिए भेजकर सरकारी कार्य-पद्धति का पालन 
किया था । इसलिए आपका उपयुक्त अज्ुमान ग़रूत है। इस 
हालत मे आपने जो यह कह्दा है कि में अपने अजुयायियों को रोके 
हुए हूँ, उसका इस पत्र के जवाब से क्या सम्बन्ध है, सो गवनर 
साहब समझ नहीं सके हैं । 

(३) गवर्नर तथा उनकी कौन्सिल इस यात को किसी तरह 
स्वीकार नहीं कर सकते कि गुजरात को सरकार की छगान-नीति 
के कारण बढ़ा ' दुःख उठाना पड़ा है। इस बन्दोबस्त की मंजूरी 
देते समय उन्होंने जो यह कहा था कि यह ताल्छका थाने चाले 
तीस वर्षो में द्न-ब-दिन आबाद ही होता जायगा, इस पर वे 
अब भी दृढ़ हैं । बारडोली और घोर्यास्ती ताल्‍छुके का पिछले तीस 
वर्षो का इतिहास इस भविष्य-कथन का सम्पूर्णया समर्थन 
करता है। 
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(५) आांप लिखते हैं. कि सेटरुूमैण्ट अफ़पर ने वन्दोयत्त्त 
नियमानुऋूझ नहीं फ्िया, उन्होंने उन छोर्गों को छुलाकर बात 
चीत तथा तहकोकात नहीं की, सिनका इस मामले से प्रत्यक्ष दित- 
सम्बन्ध है । आापका यह कयन ठीक नहीं । मि०७ एम० एस० जयकर 
रेवेन्यू-विभाग के पक अनुमत्री अधिकारी हैं जौर चढ़ चरायर इस 
महीने तक साँविन्तोंद व सेत-खेत घूमे हैँ, उन्होंने किसानों से 
बातचीत की है. और पूण दक्षता के साथ छगान कायम किया है । 
इस विभाग में ऊूमान कायम करने को जो प्रथा चली भाई है, 
उसके अचुसार ही उन्होंने छवान कायम किया है। इसलिए सह 
कथन सच नहीं कि लोगों को अपने उज पेश करने का सौका नहीं 
मिछा । 

(५) आप छडिखते हैं, (३) इस इलाके में इस चार पहले- 
पहल ही शिकसी छगान ( २७४४ ) को छगान कायम करने का 
प्रधान आधार बनाया गया है। (२) सेटठसेण्ट भफ्पर ने गाँशें 
का वर्गकिरण भी चदुल दिया । 

आपके दोनों कथन सत्य हे, पर उनमें कोई नवोनता नहीं । 
दिकसी एयान ( अर्थाद ज़मीन के ऊिरापे को ) पहली यार ही 
छगान कायम करने का आधार नहों चनावा है। छेण् रेवेन्यू फोह 
की घारा १०० में यह उद्तेख किया गया ई क्िजमीन की कीमत के 
साथ-साथ किराया तथा रहन के भंकों को भी लगान फ़ायम करते 
समय मसदस्व दिया जाग। भौर यद कानून आज ४५ यप से अचध- 
ल्ति है । 

वर्गीकरण मे ज़रूर फेर-सार किया गया। पर ३० से २२ 
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खैर २५ से २१०९७ तक लुगान घटाकर सरकार ने वड्डी दया से 
काम लिया है और अन्याय होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहने 
दी है। आपका कहना है कि क्रिसानो की शिकायते, चाहे वे 
कितनी ही गम्भीर और उनका परिणाम चाहे कितना ही ज्यापक 
हो, सरफार तो उनको ठुकराकर छूगान वढ़ाने पर छुल गईं है। 
फिसानो की स्थिति पर विना,विचार किये तथा उनकी स्थिति की 
जाँच करने के लिए जितने साधन उपलब्ध हैं उन पर विना पूर्ण 
विचार किये ही नया वन्दोवस्त जारी कर दिया गया है। 
आपके इस कथन का गवनेर और उनको कॉंश्विल दृढ़तापूरवेक 
विरोध करते हैं । 

आपने लिखा है कि ३१ गाँवों का रूगरान बढ़ाने के सम्बन्ध 
में ता० .३८ जुलाई सन्‌ १९२७ को जो सरकारी भ्रस्ताव हुआ, 
जिसके अनुसार किप्तानों को अपने उमज्र दो महीने के अन्दर पेश 
करने की नोटिस जुलाई के भाख़िरोी सप्ताह में दी गईं थी, वह 
गैरकानूनन है । इसका खुलासा यह है ऊि ऐसी नोटिसें उन्हीं 
गाँवों में रगाई जाती हैं, जहाँ सेटलमेण्ट अफसर द्वारा सिफ़ारिश 
किये गये रूगान से भी अधिक लगान बढ़ाया जाता है। कुनून के 
अजुसार ऐसी नोटिसें जारी करने के लिए सरकार बँंधी हुईं नहीं 
है। फिर भी यह प्रथा तो इसलिए पड गई है कि उतके जूर्ये 
जनता को सूचना दे दी जाय, कि सेटरूसेण्ट अफ़सर द्वारा सूचित 
किये गये रूगान सें सरकार ने कुछ बुद्धि कर दी है। इसमें कौन- 
सी बात गैरकानूनन हो गई १ यह तो किसानों के साथ एक 
अकार की रिआयत ही हुईं । 
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आप लिखते है कि भाज़िती हुस्‍्म जाहिर करने से पे 
किसानों की सभो शिक्रायर्तों का जवाब देना सरकार फे लिए 
लाजिमी है भौर जाफ़िरी हुक्म की नोटिप छ' भहीने पहले से 
दिये बिना यढद॒र हुआ ऊगान सरकार वसूल नहीं कर सकती । गवर्नर 
झ और उनको कॉसिल को ऐसे किसी कानून या प्रथा का पत्ता 
नहीं, जिसमें इस तरह छ सद्दीने पहले नोटिस देने की बात हो । 

अन्त में में भापको छिप देना चाहता हूँ. कि सरझार ने तो 
अपने अधिकारियों; द्वारा सूचित की गई दरों की अपेक्षा भी कम 
दरें निश्चित की हैं। सरझार ने इस वात का विशेष रूप से 
ख़याल रखते हुए यह निर्णय किया है कि जिममें ऊिसानों को 
किसो अकार का कष्ट न हो । अत सरकार बढ़ाये हुए लगान को' 
चसूछ करना झुल्तयी नहीं कर सझती। न वद्द नये वन्‍्दोयस्त पर 
किसी प्रकार पुनः बिचार करना या और कोई रिम्ायत करने हो 
के लिए तैयार है। यह घोषित कर उठने पर भी यदि यारठोली के 
लोग अपनो बुछ के अनुसार भयवा वाहर के छोयों की सीख में 
आकर लगान भरने में कोई गफ़उत करेंगे तो लेण्ड रैवेन्यू. फोड 
के अनुत्तार जो कु नूनन उपाय किये थाने चाहिए, उनका भचलछ- 
उपन करने में गवनेर तथा उनको कॉंसिज को फिप्तो प्रकार का 
संकोच न होगा। शोर इसडहे फऊुस्रूप छगान जमा न 
करने वालों को जो कुछ भी सहना पढ़ेगा, उसके लिए. सरकार 


जिम्मेचार न होगी । आपका सेवक--- 
झे० ड्च्ह्यू स्मिथ, 
रेवेन्यू सेफ्रेंटरी ४ 
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सरदार साहब का जचाव 


अहसदाबाद त्वा० २३-२-१९१२८: 
आअदरशय, । 


(तारीख़ १९ को बारडोली में दिये गये भाषण का सप्रमाण 
खुलासा करने के बाद आपने लिखा था--) 


अपने पत्र के तीसरे पेंट्रे से आपने जो लिखा है:उसके उत्तर 
में मेरा यह निवेदन है+--- 


(क्ष ) गुजरात सस॒स्‍्त बख्ई इलाक़ में सबसे अधिक 
छगान भरनेवाका भान्त है, इस बात को सब नम्रे एक स्वर से 
कुबूछ किया है । 

(आ ) खेड़ ज़िले के कितने दी तसल्‍लुकों में हाल दी पुराने बन्दो: 
बस्त की अवधि समाप्त हुईं है, उसमे सी नया बन्दोबस्त हुआ है 
थर उसके कारण छोगो की, जो दुर्दृशा हुईं, उसे देखकर 
सरकार को भी दया आगुई भौर उसने कितने डी गांवों मे प्रतिश्ञत 

१६ की रिजायत कर दी । पर जब स्थिति इतने पर भी न सम्हरी 
सब दो ताललुको में तो फिर से सेटलमेण्ट करना पड़ा । 

(॥ ) इछछ्क मे जो अच्छे से अच्छे ज़िले हैं उनको जन- 
सख्या वपछु-धन के अंक देखने पर यही निश्चय होगा कि दिनन्व-- 
दिन इन ज़िों की दुृशा बिगडती ही गईं है | नीचे लिखे अंक 

भुजुप्य गणना तथा कृषि-विभाग के विवरण से लिये गये हैं । 
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जिला आवादी खेती के लिएु उपयोगी जानवर 

5८९६ १९२१ श८८घ5-०८६ १९रघ४-नर२५ 
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इन में सूरत की जन-संख्या भ्वर्य कुछ बढी हुई दिखाई 
देती है, पर दहन आंकों को पढ़ते हुए पाठकों के दिछ में यह 
श्याऊ आए बिना नहीं रहता कि कहीं इस लिले को भी अन्य 
निसरत्र जिलों की पंक्ति में बेठाने की गरज़ से तो यह लगान नहीं 
बढ़ाया गया है ? 

(६ ) किसानों के सिर पर दिन-ब-ढिन कर्ज बदुना जा 
रहा है, इस दलील को तो सरकारी प्रस्ताव में ताक पर ही रस 
दिया गया है। ग़र सरकारी जाँच से पता चला है कि पिछली 
छगान-इृद्धि के समय वारडोली पर ३२ छास का कब था । आज 
यचद एक करोढ़ हो गया है । 

(3 ) सेदलमेण्ट अफ़सर ने ठीक फ़ानून के भनु॒सार ही जाँच 
की है; इसके उत्तर में फिर मुस्ते कट्षना पढ़ता है कि मैंने प्रत्यक्ष 
किप्तानों से खूब पूछ त्ताछ को है भौर में जब कह सकता हूँ. कि 
सेटलमेण्ट अफसर ने नियमानुझूल जाँच नहीं की है। पटेल भौर 
'यटवारियों के पास के दासलों पर ही उन्होंने अपनी रिपरोंट की 
रचना को है । में उनझो चुनौती देता हूँ कि ये सिद्ध कर के दिला 
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दे कि उन के 'जी' और 'एच' कोष्टक सच्चे हैं। उनकी रिपोर्ट तो 
रेकार्ड ऑव राइट्स' से प्राप्त की गई अनिश्चित हकुकृत तथा 
असाधारण वर्षो में चढ़े हुए भावों के भाधार पर कछिखी 
गई है । - हे 

(ऊ ) आपके पत्र के पाँचवें पेरे का उत्तर कुछ विस्तार-पू्वेक देना 
पड़ेगा । ऊूगान-बृद्धि का विचार करते समय जूमीन के किराये को 
इसी बार आधार-भूत माना गया है, यह सेरा कथन है। आप 
जिखते हैं, गवनर साहब इस बात को संमश्न नहीं पाये है कि यह 
सें कस आधार पर कह रहा हूँ। बम्बई की सेटलमेण्ट कमिटी 
द्वारा प्रकाशित प्रहन-पत्र के उत्तरों को जरा आप गवर्नर साहब के 
सम्मुख रख दें। जिझा अहमदनगर के तत्कालीन कलेक्टर और 
उत्तर विभाग के वर्तमान कमिश्नर मि० डब्ल्यू" डब्ल्यू० स्माट के 
भेजे एक अजुभवी रेवेन्यू अफसर की तरफ से गया हुआ नीचे 
लिखा जवाब जरा गवनर साहब को पढ़कर सुना देने क 
कष्ट कीजिएगा-- 

“बाजतक कभी केवल जूुमीन के किराये के आधार पर 
रगान निश्चय नही क्लिया गया” ' 

भड़ीच के तत्कालीन कार्यवाहक कछक्टर श्री सर्देकर ने 
लिखा था--- 

“अबतक सिफे जमीन के किराये को छयान बढ़ाने या न बढ़ाने 
का आधार नहीं बनाया गया था | 

स्वयं आपने भी लिखा था कि लगान का निश्चय करने के लिए 
ध्जमीनों के कराये की दुर ही पर्याप्त नहीं है। कम से कम भारत के 
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इस भाग में तो केयल इन जाथिक कारणणा से जमोने किराग्रे पर 
नहीं उठाई जाती | जहाँ आयादटी घनो होती है, वहाँ जमीनों के 
लिए चढा-ऊपरी होती हे । इस चढा-ऊपरी में झिसान कई यार 
जुमीन की देसियत से भी अधिक किराया देता है, तब यह 
सवाल उठता है कि चद अपनी गुभर किस तरह करता है १ इसका 
उत्तर यह है कि खेती का मौसिम चीतने पर फुसत के समय में 
किसान कुछ उद्योग करते हैँ । कोई चैलूगाठी किराये पर चछाता 
है, तो कोई गाय-मैंस रख कर दूध-धी बेंचता ॥है। फ्रिसान कई 
बार भावुझता के कारण अपनो बेची हुई जमीन को अधिक 
किराए पर ले लेता है । 

पर ये सब कागजात सरकारी दफ्तसों में पढ़े हुए हैं, तथापि सेटल- 
मेण्ट कमिश्नर ने यद्द नवीन रीति इसलि० अय्त्यार की हैं कि सरकार 
आगे चलकर जमीन के किराये को ऊंगान निश्चय करने का एक 
मात्र आधार स्वीकार करेंगी । फिर आप इस के विपय में क््षान 
प्रकट कर रहे हैँ, यह देखकर मुझे आश्रय होता है । पर में यह 
कहना चाहता हूँ. फ़रि सेटलमेप्ट कमिश्नर ने जिन रेएाहओ 
ए४ए०१ के क्षाघार पर रूगान का निर्णय किया है, उनमें से 
अधिकांश, जिघत तरद्द के उदाहरण ऊपर बनाये गये हैं, वैसे हो 
किराये के जजुसार हैं, इसलिए रूगान निश्चय करते समय टनका 
उपयोग नहीं होना चाहिए । 

( ० ) सेटलमेग्ट अफस्तर तथा सेदर>मेण्ट कमिश्नर की घिफ़ा- 
रिक्लों को सरकार ने जो नामनूर किया है, उसमें किसानों के भति 
म्याय करने की चिन्ता प्रकट नहीं होती। उससे तो इन दोनों 
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ने जिन ग़लत अंकों ओर अजुंचिते आधारों पंर अंपनी सिफारिश 
की हैं, उससे होनेवाले घोर अन्याय की संकोच वंश के गई 
स्वीकृति ही व्यक्त होती है। इंससे तो येही भरकट होती है कि 
सरकार हर बहाने किसानों पर छगान बढाने के रहिए: 
तुंछ गईं है । 

(ऐ) इसलिए मेरा तो यही नम्र निवेदन है कि इस मांमेले की 
फिरे एक बार निष्पक्ष जाँच हो । इस तांब्छके में जिन अनेक गाँवों 
को ऊपर के वर्ग में चंद्रा दिया है, उंनकीं देशों उन सें कंस लंगान 
चाले गॉवों की अपेक्षा छुरी होने पर भी उँन पर इस परिवेतंन के 
कारण ६६ प्रतिशत रगान बढ़ गया है । साथ ही मैं यह भी कंह 
देना चाहता हूँ फ्ि चालोड पेट के ( इन्हीं गाँवों के ) पड़ोसी 
गाँवों को रंगान इनेकी तिहाई से भी कंम है । 

( भी ) छः महीने की नोटिस के सम्बन्ध में 'संरवे एण्ड 
सेटलेंमेण्ट मैन्यूअल' के परष्ठ ३९५५ पर जो सरकारी प्रस्ताव है, उसे 
कुंपया आप पढ़े । लेण्ड रेवेन्यू कोड की १०४ धारा भी आप 
देख जाय । 

( औ ) आपके पत्नि के सातवें पेरे में जो कुछ भी आपने 
छिखा' है, उसके छिएं मैं आपके। एंड्सानमेन्दे हूँ। मुझे दुःख! 
केचल इंसी बात का है कि उसे लिखते संमंय आपने जिंसे भाषा 
का प्रयोग किया है, वह सरकार के एक ज़िंम्मेवार अधिंकॉरी की 
शीभा नहीं देती | मालूम होता है, आप॑ सुंझे और मेरे साथियों को 
बाहर के लोग समझते हैं । में अपने ही आदमियों की संहायंता 
करे रेंहा हूँ, इस पर भापकों रोष है और उस रोष में क्लाप इसे 
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चात को भूल रहे हैं कि जिस सरकार की तरफ से आप बोलते ई, 


उसके शासन-यन्त्र में मुस्य-मुख्य स्थानों पर तमाम “वाहर फे 
लोग” भरे पदे हैं। यद्यवि में अपने आपको भारत के किसी भी 


हिस्से के समान चारढोंली का भी निवासी मानता हूँ, तथापि 
आपसे में यह कह देना चाहता हैँ कि में उंहों उनके मिमन्त्रणे पर 
डी गया हूं और झुझ्ते किसी सी समये जिंदा देना उनके अधीन 
और इच्छा की बात है। पर में चादता हैं. कि उनके श्रोणों को 
दिन-रात चूसने चाछे, बाहर से भाये हुए, भौर तोप-चन्दूक के 
जोर पर छदे हुपु राज्य-तन्त्र को भी इतनी ही जासानी से विदा 
देने की ताकत उनके भनन्‍्दर होती, तो कया ही भच्ठा होता ? 

(#॑ ) में एक घार फिर अपनी निष्पक्ष जाँच वाली सूचना 
को रखता हूँ । यदि गवर्नर साईव को मेरी सूचना मंजूर होगी, तो 
उसी समय में ताल्लुके के छोगा को पुराना छूगान जमा कराने की 
सलाह दे दूँगा । 

( अ! ) यदि गवर्नर साहब की जाज्ञा हो, तो में इस पतश्र- 
अ्यवद्वार को प्रकाशित कर देनो चाहता हूँ । 


आपका विश्वस्त 
घधल्ल्मभाई पतवेरभाई पटेल 
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सरकार का आखिरी जवाब 
बम्बई ता० २७ फरवरी १९२८ ई० 
महाद्यय ! 

आपने अपने पन्न के तीसरे पैरे में कई बातों की तरफ 
शवनेर का ध्यान आकर्षित किया है । सबसे पहले तो आपका 
थह दावा है कि समस्त बम्बई इलाके में गुजरात के समान भारी 
लरूगान किसी भी प्रान्त में नहीं है । आपका यह सर्व-सामान्य 
कथन चाहे सत्य हो या न हो, पर सरकार इस बात को मानने 
के लिए तैयार नही कि बारडोली ताल्‍लुके में अभी रऊगान अधिक 
है। नाशिक जिले के वागलाण ताल्छकू में रऊगभग यही दर है। 
अह्कि कहीं-कहीं तो इससे भी भारी ऊूगान उसमें है । आप खेड़ा 
जिले का उल्लेख करते हैं, परन्तु खेड़ा जिले की परिस्थिति बारडो- 

ली से बिलकुल भिन्न है। 
चौथे पैरे मे आप किसानों पर दिन-दिन बढ़ते हुए कर्ज का 
उल्लेख “करते हैं, पर इस विषय में सरकार न तो पुराने अक 
स्वीकार करने के लिए. तैयार है और न नये। यह तो स्पष्ट 
है कि बारडोली के लोगों ने अभी द्वारा नही निकाऊ दिया है 
और न थे दिवाला निकालने की परिस्थिति में ही हैं । ताब्लके 
की जन-संख्या बढ गईं है और अभी बढ़ती ही जा रही है। चहाँ 

तो दिवाले का एक भी चिन्ह नहीं दिखाई देता। 

आप फिर यह ल्खिते सेटलमेग्ट अफ़सर ने अपनी 
रिपोर्ट कुलून के अनुसार नहीं बनाई और इसके ध्साण में 

आप यह बताते हैं कि -- 
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(१$ ) रिपोर्ट 'रेका़े आवू राइट्स” की विश्वसनीय हक़ी- 
कतों के आधार पर, भौर 
(२ ) असाधारण वर्षो में, बढ़े हुए भावों के आधार पर 
लिखी गई दे । 
पहले कारण का उत्तर यह है ऊि 'रेकाड आचू राहट्स' तो किसानों 
के बीच पोनेवाले प्रत्यक्ष व्यवहार का रजिस्टर है। पता नहीं 
आप उसमें लिसी हकीकनों को किस कारण से अविश्वसनीय 
मानते हैं। सरकार तो उन अंकों को अविशवसनीय नहीं मानती | 
दूसरी दलील को पेश करते हुए सेटल्मेण्ट का विरोध करने 
बाले यद्द कहना चाहते हैं कि १९१४ के बाद सारे ससार फभी जो 
परिस्थिति हो गईं थी, वह असाधारण और क्षणिक् है, और शीघ्र 
ही महायुद्ध के पहले जैसे दिन छोट भायेंगे । पर क्ाज दस चर्षे 
होने पर सी जिस वस्तु का प्रभार अब तक टिझा हुआ है उसे 
देखते हुए सरकार उपयुक्त दृष्टि बिन्दु को स्वीकार नही कर सकती | 
इसके बाद आपने इस याव के प्रमाण में कई अधिकारियों के 
सत उद्भुत किये हें कि मबतक जमीन के क़रिराये की दरें लगान 
निश्चय करने की एक सात्र बाधार नहों मानी गई थों। पर ऐसे 
अंक और सबृद तो अभी-अभी ही मिलने छगे हैं, जिन पर विश्वास 
किया जा सके । यह नहीं कट्टा जा सऊता कि इस यान के महत्व 
को उपर्दुक्त अधिकारी दीक ठीक समझ्त पाये होंगे। ऐसे अंक अब 
'रेकार्द आबू राइट्स' से मिलने छगे हैं । और उनऊा उपयांग कुछ 
वर्षो से किया पाने छूया है । सरकार ने जिस पद्धात का झय- 
ऋस्पन फिया हैं वद ता० १७ साथ ४९२७ को धारा सभा में 


७ 
झ्ण्३्‌ 


विजयी बारडोली 


माननीय रेवेन्यू मेम्चर सांहब ने जो भाषण दिया था, उसमें प्रकट 
कर दी गई है। गवनेर और उनकी कौन्सिलऊ अक्षरशः उसी का 
पालन भव भी करते भ रहे हैं । 

छगान घटाने के सम्बन्ध में सरकार के द्देतुओं का आपने 
बडा ही विपरीत अर्थ छगाया है। सरकार के हेतु और कार्य को किन्हीं 
सावंजनिक कार्य-कर्ताओं ने ऐसा विपरीत अर्थ ऊगाया हो, इसका एक 
भी उदाहरण गवर्नर अथवा उसकी कॉसिल को याद नहीं पड़ता । 

आपने 'सरवे सेटलमेण्ट मेन्युअछ' की जिस भ्रति का उल्लेख 
किया है, वह पुरानी है। बाद में जो फेर-फार हुए, उनका उसमें , 
समावेश नहीं हो पाया है | नये कानूनों के अनुसार सरकार की 
फायदाही बिंलकुछ उचित है । 

आपके पत्र ने तो नहीं, पर वस्बई के 'क्रानिकल् पतन्न ने यह 
भत प्रकाशित किया है कि इृगतपुरी कन्लेशन नामक रिआयत 
देने के लिए सरकार छोकमत के सामने झुक्री है, मज़बूर हुईं है | यई 
विलकुछ अनुचित है । यह लिख॑ने वाले को शायद पता नहीं कि 
यह रिजायत तो सरकार प्रजा के साथ सन्‌ १८८५ से करती आई 
है, दक्षिण-गुजरात और दृक्षिण-मराठा जिलों सें की जाती है। 
जदाँ कहीं मी उसमें बंताईं शर्तों का पालन किया जाता है, वहाँ- 
वहाँ यह रिआयत बराबर को जाती है। सरकार भाद्या करती है 
कि आप अपने लोगों को यह बात ठीक तरह समझा देंगे । 

आपके पतन्न के ने परे से यह ध्वनि निकलती है कि ता०१६ 
फरवरी १९२८ के पतन्न में प्रकट किये गये विचार सरकार के केवल 
पुक सेक्रेटरी के हैं । पर इस पत्र द्वारा मैं यह अम दूर करते हुए 

४५४ 


परिशिष्ट ( $ ) 


कह देना चाहता हूँ कि इस पत्र फे समान ही पिछले पद्म में प्रकट 
किये गये विचार भी गवर्नर साहब और उनकी कौंसिल के परिणत्त 
और निश्चित विचार हैं । 
आपके पत्र के दसवें परे में लिसो सूचना स्वीकार करने के लिए 
शवनेर साहव भौर उनकी कॉसिल सैयार नहीं हैं । सरकार ने 
जो नीति ग्रहण की है, चह भाखिरी यार सम्पूर्णतदया आपके सामने 
रस दी गई है। अब यदि इस विषय में कोई पत्र-ब्यवहार करना 
चाद तो कृपया मार्फत ज़िला कलेक्टर के कीजिएगा । 
हमारे बीच जो पत्न-भ्यवहार हुआ है उसे यदि समाचारपत्नों 
में प्रकाशित करा दिया जाय तो सरकार को ज़रा भी आपत्ति 
नहीं होगी | 
आपका नम्न सेवक 
जें० ढवत्यू० स्मिथ, 
रेवेन्यू सेक्रेटरी, चर्यई सरकार 


हस पर सरदार चल्‍्लसमभाई ने एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित 
करके सरकारों पक्ष की तमाम दलीलों का खण्डन करते हुए भन्त 
में अपनो उसी निष्पक्ष जाँच चाली दाते को पेश किया था। 
दलोले वही थीं | हसलिएु स्थानामाय के कारण थे यहाँ उद्धत नहीं 
की जा सक्तती ॥ 


ड्धज 


परिशिष्ट (२ ) 
'लगान-नीति , 


टाइम्स को इण्डियन इयरबुक में भारत सरझऋार की प्रचलित 
रूगान-नीति पर जो छेख है उसका सार नीचे दिया जाता हैः-- 


सरकार की जमीन के छगान-सम्बन्धी नीति यही है कि मीन 
की मालिक सरकार है और जूमसीन का गान एक तरह से उसे 
मिलने वाला किराया है। सरकार इस बात को महसूस करती है 
कि सैद्धएन्तिक दृष्टि से इस व्याख्या पर आपत्ति की ज्ञ! सकता है 
पर वह कहती है कि सग्कार और किसान के बीच अभी जो सम्ब- 
नध है उसको स्पष्ट करने के लिए यही शब्द उपयुक्त है। किसान 
अपनी जुसीन की दैसियत के अनुसार सरकार को रूगान देता है। लगा- 
न पर समय-समय पर पुनः विचार करने के लिए जो सरकारी कारये- 
चाही होती है उसे सेटलूमेण्ट या बन्दोबस्त कहा जाता है । भारत में 
'परद के बन्दोबस्त हैः स्थायी और अस्थायी । स्थायी बन्दोबस्त 
में तो लगान हमेशा के रिए स्थिर कर दिया गया है, जो किसान 
था काइतकार से नहीं बल्कि ज़मींदार से वसूल किया जाता है। 
छार्ड कानेवालिस ने सन्‌ १७९७ मे स्थायी बन्‍्दोबस्त कर दिया; 
अवध और मद्गास के प्रान्तों के कुछ दिस्पों से सी स्थायी रूगान 
ईनश्वित कर दिया गया था ( १८०९५ )। 
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अस्थायो वन्दोवस्त 

शेष सारे देश में अस्थायी बन्द्रोवस्त की प्रथा जारी हैं। 
सरकार के सरवे विभाग द्वारा की गई सरवे के आधार पर तीस- 
तीस वर्ष में प्त्येऊ जिले की ज़मीन की पूरी आर्थिक जोंत् होती है। 
प्रत्येश्ठ गाँर की जमीन नापी जातो है। नये यनते हैँ | हरएरू किसान 
के खेत को उसमें प्रथक-गथक्‌ बताया जाता है, और उनके म्वत्व 
नथा अधिकारों का रजिस्टर रक्‍या जाता है, जिसमें ज़मीनों का 
लेन-देन आदि लिखलिया जाता है । इस पुस्तक को “रेफार्द ऑॉव्‌ 
राहद्स” मं, कहते हैं। यह सब जाँच कर उमझे अनुसार छगान 
कायम काने का काम भारत-सरदार की समिल सर्पिस के सास 
तौर पर नियुक्त सर्म्यों द्वारा होता है, जिन्हें सेटलमेण्ट अफ़सर 
कहा जाता है । मि० स्ट्रेची अपनी पुस्तक ( इण्डिया के संशा- 
घित संस्करण १९११ ) में सेटलमेण्ट भफ़सर के कारों का नीचे 
लिखे अनुसार दिग्दर्शन कराते हैं । 

सेटलसेएट अफसर का काम 

“घपेटलूमेण्ट भमफुसर को सरकार को माँग निश्चित करना पढनती 
है और जमीन-मम्पन्धी तमाम सधिह्नारों, हक्कनों और जिम्मेवारियों 
को रजिस्टर कर छेना पढता है । उसही सहायता के लिए इस काम 
के अनुभप्री सहायक भो दिये जाते हैं, जो प्राय. सब देशी ही 
होते हूँ । पुक जिले का बन्दोबल्त करना एक बडो जिम्मेवारी का 
भौर भारी काम है, जसमें पदले दिन-रात काम में छगे रहने पर 
भो बरसों लग जाते थे। सेती-विमाग को स्थापना सवा अन्य 
सुधारों के कारण भय तो सेटडमेण्ट अफ़ुसर का काम बढदुत कु 
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आसान हो गया है। और वह पहले की,अपेक्षर बहुत जल्दी समाप्त 
हो जाता है। जितना भी काम सेटलमेण्द अफ़सर ड्वारा द्वोवा है 
उसकी उच्चाधिकारियो द्वारा जाँच होती है जौर, छगान-पफ्िणयः 
सम्बन्धो उसकी सिफारिश तभी अन्तिम ससक्षी जाती हैं। उसके: 
च्यायय-सम्बन्धी निर्णयों की जाँच दीवानी अदालतों ,में हो सकती 
है। स़ेटलमेण्ट अफ़सर का यहू कत्तेब्य है कि वह जुमीन-सरबन्धी- 
उत्त तसाम अधिकारों और इकूकात को नोद कुर के, जिन पर आगे 
चलकर सरकार या कसानों।के बीच आपस में झगड़ा होने-कोः 
सम्भावना हो । मतरूब यह कि वह किसी बात में कोई पर्िचित्तज्ञ 
नहीं कर सकता। जो कुछ भी बात हो उसीक़ी व ठीक-दीक 
लि्खि ले ॥! 
दो प्रणालियाँ 

, अस्थायी बन्दोबस्त सें भी छान दोः प्रणालियों से वधुछ 
किया जाता है, एक रैयतवारी और दू सरी जूमींदारी । ज्ञह्ाँ ,वक 
छगान से सम्बन्ध दै दोनों से स्थूछ रूप से यह भेद है कि रैयत- 
वारी प्रणाली से जिन प्रदेशों मे छान वसूछ किया जाता है. वहाँ 
काश्तकार सीधा सरकार को छगान देता है, जहाँ जमीदारी प्रणाली 
है, वहाँ जसींदार अपने अ्रदेश का रूग्रान खुद चसूछ करके देता है। 
स्पष्ट ही इसमें उसे भी कुछ हिस्सा मिलता है। 

रैयतवारी प्रणाको भी दो तरह की है। एक तो, वही जित्मे 

फिसान स्वयं सरकार वो छुगान देता है और दूसरी व, जिसमे 

गाँव या जाति का सुखिया गाँव से छगान बसूछ करके देवा है। 

सरकार के अति जिस्मेदार तो सुखिया ही होता है। इस तरह की 
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भणाली उत्तर भारत में क्चिक है और पहले प्रकार की रैयत्तवारी 
प्रणाली भद्गाप्त, चन्बद, धद्दा भौर आसाम में प्रचलित है । 

पहले की भपेक्षा भानइ्ल फी छगान-नीति, सब प्रकार की 
जमीनों पर, किसान के लिए अधिक अनुरूछ है । पहले तो आगामी 
सेटल्सेग्द की अवधि में जमीन की जो औसत उपज कूती जाती 
थी भौर टसी पर लगान लगा दिया जाता था, भव तो छूगान कूतते 
समय जमीन की जो पत्यक्ष उपज पाई जाती है, उसी के आधार 
पर एगान का निश्चय किया जाता है। इसलिए यदि उिसान 
अपने परिश्रम से या भनायास जमीन की पैदावार को कुछ बढ़ा 
छेता है तो, उसका सारा फ़ायदा उच्रीको मिछता है| हाँ, नये 
ब्रन्द्ोवस्त के समय इस जमीन को किस वर्ग में ररखा जाय. इस 
पर पुनः विचार करके, यदि किसान का छाभ नह, रेल मैस्ती-सा्व 
जनिक छाम की वस्तु के कारण अयवा याजार भावों में बृद्धि होने 
के कारण यद गया हो, तो उस जमीन को नये चर्ग में ढाला जा 
सकता है। पर सरकार ने इस सिद्धान्त वो अब कुत्रल कर लिया 
है कि ब्यक्तिगत प्ररिश्रम से यदि किसान अपनी जमीन की उपज 
बढ़ा लेता ऐ तो उस पर छगान न बढ़ाया आय । इस विपय 
से उसने कुछ नियम भी बना लिये हैं । 

लगात की दादाद 

भारत में जुमीन पर जो रूमान लिया जाता है उसदी एक 
निश्चित दर नहीं है; वह स्थायी वन्दोवस्त चाले प्रदेशों में एक 
प्रकार फा ४ तो, अस्थायी बन्दोवत्त बारे प्रदेशों में दूसरे प्रकार 
का। फिर जमीदारी तथा रेयतवारी प्रदेशों में और भी अछग- 
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अछग । रैयतवारी में भी चह जुमीन की किस्म, उसके अधिकार 
आदि के अजुसार न्यूनाधिक है। बंगाल में लगभग १९,०००,००० 
पौंण्ड जुमींदार छोग अपनी रैयत से वसूक करते हैं । परन्तु चूँकि 
चहाँ स्थायी बन्दोबस्त हो गया है इसलिए सरकार उसमें से केचछ 
३,०००००० पौन्ड लेती है। अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में 
जमीदारों से अधिक से अधिक छगान का फ्री सैकड़ा ५० सरकार 
चसूल करती है । कहीं-कहीं तो उसे फ़ी सेकड़ा ३५ बल्कि २५ ही 
पडता है। पर यह निश्चित है कि वह फ्री सैकडा ५० से कभी 
अधिक नहीं होता । रैयतवारी प्रणाली में सरकार का हिस्सा कितना 
होता है यह ठीक-ठीक बताना जुरा कठिन ही है । पर जुमीन की 
पैदावार का अधिक से अधिक पॉचवाँ हिस्सा सरकार का भाग 
समझ लिया जाय | इससे कम तो कई प्रकार के रेट सिलेंगे पर 
इससे अधिक तो कहीं नही हैं। 

लगभग सोलह-सन्नह वर्ष पहले भारत के कुछ प्रतिष्ठित 
लोगों ने भारत-सरकार को अपने दस्तख़त से इस आंशय की एक 
दरख्वास्त (/9०॥079)) भेजी थी कि जमीन की उपज के पाँच 
हिस्से से अधिक लूगान वह कभी न छे। उस समय छार्ड कर्जन 
चाइसराय थे । उन्होंने इस मेमोरियल? तथा अन्य 'रिप्रेजेन्टेशेन्स” 
के जवाब में अपनी रूग्रान-नीति के वचाव में एक प्रस्ताव भ्रका- 
शित्त किया था । उसमें लिखा था कि “सरकार को जितना छलगान 
लेने के लिए अभी कद्दा जा रद्दा है उससे तो इस समय वह बहुत 
कम ले रही है। भत्येक प्रान्त में औौसतन ऊूगान इससे कम ही 
दै।” यह प्रस्ताव तथा उन प्रान्तीय सरकारों के बयान भी, जिन 
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चर यह कथन आधार रखता था, बाद में पुस्तकाकार छपा दिये गये 
थये। आज भी सरकार की लगान-नीति के नियामक सिद्धांतों को प्रकट 
करने चाली वद्ी सबसे अधिक प्रामाणिक पुस्तक समझी जाती है। 
उपर्युक्त प्रस्ताव में कई सिद्धान्त प्रस्थापित किये गये हैं । उनमें 
से कुछ मुस्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं 

लगान-नीति 

(१ ) जमींदारी प्रदेशों में सरकार की नीति की कमी यद्दी 
है कि शने' शनेः ऊगान कम किया जाय । अधिक से अधिक फी 
सैकडा ५० मालगुतारों छी जाय | इस समय तो यदि ग़छती 
द्ोती है तो गान कम्त वसूछ किया जाता है, अधिक नहीं । 

(३ ) इन प्रदेशों में जमींदारों के अन्याचारों से काइतकार्ों को 
बचाने के लिए कानून बनाकर या अन्य तरद्द से हस्तक्षेप करने में 
सरकार कभी दिचक्रिचाती नहीं | 

(३) रेयतवारी प्रदेशों में बन्दोवस्त की सीयाद दिन 
ब दिन अधिकाधिक बढ़ाने की कोशिश हो रही है । नये यपन्दोषस्त 
के समय जो जो कार्यवादियाँ होती हैं उनको अधिक सरकऊ भौर 
सस्ती यनाने की नीति है । 

( ४ ) जूमीन-सम्बन्धी स्थानीय कर बहुत ज्यादा और 
भारी नहीं हैं। 

(५) जैप्ता कि कह्य जा रहा रहा है जमीन से इनना कर 
वसूल नहों क्चिया जाता कि उसके कारण छोग दरिंद्र और कंगारू 
हो रहे हों । उसी तरद अकालों का कारण भी छगान-नीति 
-नहीं है । 
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' त्तथापि सरकर ने आगे के कार्य की सुविधा के लिए कुछ 
सिद्धान्त कुयम कर लिये हैं । 

( ञ ) अगर छगान में वृद्धि करनो है तो वह क्रमश' और 

धीरे-धीरे की जाय; एकाएक बहुत सा कर न बढ़ा दियर 
जाय । 

(अर ) लगान वसूल करने में कुछ उदारता से काम लिया 
जाय । मौसिम तथा क्सानों की दशा को ध्यान में रखते हुए 
कभी-कभी रुगान वसूल करने की तारीख़ बढ़ा दी जाय और लगान 
साफ़ भी कर दिया जाय | 

( ह ) स्थानीय कठिनाई के समय लगान बड़े पैमाने पर 
घटाया भी जा सकता है । 
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(३) ज्षमीन पर से किसान का स्वामित्व उठा दिया 
गया है । 

(१) छूगान का निर्णय करते समय प्रजा की राय नहीं 
री जाती । 
।.. (३ ) आर्थिक जाँच तो होती है पर चह॑ क्रितनी प्रामाणिक 
होती है इसमें सन्देह है । किसानों के हित की अपेक्षा सरकार फे 
ड्यान में घृद्धि कैसे हो यह उद्देश भ्धान रहता है । 

(४ ) अनुचित रीति से ऊयान बढ़ने पर भी फिसान की 
आकार पर ध्यान नहीं दिया जाता । 

(७ ) लगान अदा करने से इन्कार करने पर किसान पर 
भाराविक अत्याचार किये जाते हैं । 

भव तक जुमीन के स्थामिश्व॒ सम्बन्धी प्रश्न पर देश के अधि- 
क्राप्न लोगों का ध्यान नहीं गया था। गान निश्चत करने की 
प्रणाली का ऊपर जो वर्णन किया गया हे उसने भी इस बात 
को संदिग्व ही रक्खा है। अर्थात्‌ लयान जमीन का किराबा हैं या 
कर यह संदिग्ध है। 

लन्‍्य देश से यह भश्न चहुत पहले से दृद हो गया हं पर 
हमारे देश की बान जुदी दे । यहाँ तो है, विदेशी सरकार | उसके 
प्वित मिश्ठ, हमारे द्वित मित्र । वद चाहे जितने अंत करण पूर्वक 
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अजा के हित की बातें करे, उन पर वह अमल नहीं कर सकती | 
चह विवश है। इस अस्वाभाविक परिस्थिति से हम डसे और 
अपने आप को जितनी जढदी मुक्त कर देंगे उतना ही हमारा औरः 
उसका कल्याण होगा । 

इसके पहले हम स्थायी बन्दोबस्त का जिक्र कर चुके हैं। 
दोनों प्रकार के बन्दोबस्त सें जुमीन का लगान किसानों से नहीं: 
बल्कि जमींदारों से लिया जाता है। ऊपर कहा गया है कि 
इसमें सरकार जमींदारों से बहुत कम जमा छेती है। स्थायी 
बन्दोवस्त में वह ऊगान के फी सैकड़ा ५० से अधिक नहीं छेती-+ 
पर इसके अछावा इन लोगों के पीछे कितने अप्रत्यक्ष भर्डंगे रंगे 
रहते हैं क्या सरकार यह देखने की कृपा करेगी ? सरकारी अधि- 
कारियों की सेवा-छुश्रषा में इन छोयों का कितना पैसा बरबाद 
होता है ? जुमीदार यह सब कहाँ से छाते हैं ? ग़रीब किसानों से 
ही वसूल करते हैं । उन पर अतिरिक्त कर छादते हैं। जो नहीं दे 
सकते उन्हे बेद्खर कर दिया जाता है। फिर सरकारी अधिकारी 
“या चपरासी वगैरा समय-बे-समय स्वयं गाँवों में जाकर किसानों 
को मनमाना दबोचते है। इस कारण युक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार 
'उड़ीसा आदि उत्तर-भारत के किसान अत्यन्त दीन और निष्प्राण-- 
से हो गये हैं। चहाँ मध्यम चर्ग का तो मानों अस्तित्व ही नहीं रहा। 
या तो सुफ्तोखर जूमींदार हैं या उनकी एडियों के नीचे दृब कर 
अपनी आयु की रॉसें गिनने वाले ग़रीब किसान हैं । 

प्रजानाशक लगान-नीति 
८ और जहाँ रैयतवारी प्रथा है वहाँ का हर ? निःसन्देह कुछ 
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अस्छा है । लेकिन ज़ नदारों के शिकार तथा सरकार के शिकार में 
उतना ही अंतर है जो एक मूर्तिझा घायछ और छटपटाने हुए 
घायल में होता है। एक जीवन से निराश हो गया है तो दूसरा 
दिन गिन रहा है। प्रसिद्ध इतिहास लेखक सर विलियम हण्टर 
जो सन्‌ १८८३ में चाइसराय की कौन्सिल में थे लिपते ह--'भार- 
तीय सरकार इतना रूगान चसूल कर रही है कि किसान के पास 
उतना क्षन्न क्षयवा द्रव्य भी नहीं रह पाता, जिससे यह साल भर 
अपना तथा अपने परिवार का पोपण कर सके ।” 
एक दूसरे सज़न मि० एडवड काम्टर भारत में जीवन! 
नामक अपनी पुस्तक में जो सन्‌ १९०४ में छपी थी, लिखते हैं--- 
“समस्त प्रिटिश साम्राज्य में भारतीय किसान के जैसी करुणा और 
दु'ख की प्रतिमा दूसरी न दिखाई देंगी । उसके शासक सदा से 
उसके प्रति अन्याय करते भाय्रे हैं। उसे चूसतेन्‍्चूसते यहाँ तक 
चूसा जाता है कि शरीर में मुद्दी भर दृड्टियों और उनमें घुऊ-धुक 
करने वाले प्राण-मान्न मुश्किल से रह पाते हैं।” शायढ ये भी 
इस दूर-दर्शिता के स़याल से रहने दिये जाते हैं, जिससे ये 
शापकों के पीने के लिए एक यन्त्र की तरह ताजा >चन बनाते रहें! 
सरकार का सनातन धर्म 
यह कार्य केवल दस बीस वर्षा से ही शुरू नहीं हुआ हैं । 
भारत में जब से अंग्रेजी राज्य आया है तय से उसकी यह सनातन 
कार्य-प्रणाली ही रही है । 
पाल्मेण्ट के भूत-पूवे सदस्य और 'संसार का प्रभुत्य([,070- 
8॥ 0 00७ ४००४४) नामक पुस्तक के रचविना मि० सी० 
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जै० भोडानेल उपयुक्त पुस्तच् में अंग्रेन सरकारकोी भारतीय रूगान- 
नीति के विपय में लिखते हैं-- 

“सचमुच एक विजेता राष्ट्र द्वारा प्रस्थाषित संसार की सबते 
अधिक न्यायपूण शासन-संस्था को उसके कर वसूल करनेवाक््षों की 
'मूखता ने मिद्दी में मिला दिया । 

क्या कारण है ? 

सर जाज बविन्सेण्ट ने जो बम्बई के उच्च-अधिकारी थे, वहाँ के 
सन्‌ १८७७ के कृषि सम्बन्धी भयानक दंगे को रिपोर्ट में लिखा 
था “जुरा उस भयंकर स्थिति की कहपना तो कीजिए जिसके 
कारण भारत के क्िप्तानों को, जो स्वमावत* अत्यन्त धीर च-सहन- 
शील हैं और सदा से अन्याय तथा अनुचित ध्यवहार को चुपचाप 
सहते आये हैं, कुत्ते की मौत मरना स्वीकार करके भी अपने साथ 
किये गये अन्याय का दूर करने के लिए खूननखच्चर करने पर 
विवश होना पडा । जरा सोचिए तो, उनकी न्यायदृत्ति को कितनी 
गहरी चोट पहुँची होगी ? उनका धीर और शांति-शीर हृदय ऐसे 
कुक्ृत्थ करने पर उतारू हुआ, उसके पहले उन्हें सरकार और उसके 
काननों की तरफ़ से कितनी निराशा हुईं होगी !”? 

माननीय मि० ए० रॉजसस आइ० सी० एस० और बम्बई की 
कौन्सिल के भूतपूर्व सभ्य ने भारत-सचिव को सन्‌ १८९३ में 
लिखा था--- 

यह न्याय है! 

“सन्‌ १८८० से लेकर १८९० तक के ५१ चर्षो में जमीन 

का लंगान वसूल करने के लिए “,४०,७:३ किसान परिवारों की 
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२५,६५७, ०८१) रुपये कीमत की जंगम-सम्पत्ति कुक कर लो गई । 
परन्तु जब उतने से सी काम न चघका तव उनकी ४५,६३,३६४ 
एकड़ जमीन की काइत करने का हम बेंच दिया। पर सरफार 
को इसके खरीददार ही नहीं मिर्ू सऊे । तब उस ३१९,६३,३६४ 
एकद जमीन में से ११,००,१४३ एकद जुमीन स्वयं सरकार को 
ही रख छेनी पढ़ी । इसके मानी यद्द हुए कि जहाँ यह कहा जाता 
था कि छगान न्याय-पूर्वक बढ़ाया गया है तहाँ उसी छगान पर 
६० प्रतिशत जमीन को खरीदने वाले ही नहीं मिले। पदरबई 
इलाके की लगान प्रणाली का इतिहास नामक अपने ग्रंथ में मैंने 
इजारे की पद्धति की छुराइयों का दिग्दुशन कराया है । पर यदि 
चह थुरे से घुरे रूप मे भी प्रचलित हो, फिर भी उसमें यह स्थिति 
शायद ही कभी उपस्थित हो कि <,५०,००० काइतफारों को 
छगान न दे सकने के कारण, अपनो १९,००,००० एकड़ जमीन से 
शायथ धोना पढे । 
राज्य है या लुटेरापन ! 
अब मद्रास का हाल सुनिए । 
मद्रास भानत की झेतो पर नियांह -करनेवाली आावादी का 
रूगमग ८वाँ हिस्सा दस-बारह वर्ष में राह का मिपारी बना दिया 
राया | रूगान के न दे सकने के कारण उसकी जमीन भौर धर 
भी छिन गये । केवल सेत ही नीलाम पर नहीं बढ़ाये गये ८ट्कि 
पहनने के फ़रे-पुराने कपड़ों को छोड कर माल, असवाब, खाना 
पकाने के दतेन, ओठने पिाने के कपडे आदि जे हाथ आया चह 
सर शाही यय की पूति करने के छिए कुक कर लिया गया। पर 
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इसके साथ ही अगर एक बात और न कह दी जाय तो चित्र 
अधूरा ही रह जायगा। “विचखी-करण” अथवा स्वस्वापहरण की 
यह क्रिया १८७७-७८ के उस महाभयकर अकाल के ठीक बाद 
ही की गईं थी, जिसमें मद्गास की ३०,००,००० जनता अन्नाभाव 
के कारण छटपटाती हुईं इस छोफ़ को छोड़ कर चल बसी थी! 
और यह शासन-व्यवस्था विषयक भयंकर अपराध किनकी स्‌ संता 
का फल था ? वे थे नौकर शाही के सच्चे दयाल्ु अंग्रेज क्‍मंचारो 
जो दो-दो वर्ष सें यहाँ से वहाँ घूमते-फिरते थे। जे पैसा इकट्ठा 
करनेवाली मद्गीन के जड़ पुज थे जे काम तो रगड़ कर करते हैं 
मगर दिमाग से काम नहीं लेते ।* 
किसान की जान की गाहक 

भारत का परम सुसम्पादित और अनुदार अख़बार पायोनियर 
शक लूगान सम्बन्धी जाँच-समिति पर उसी ज़माने में अपने विचार 
भ्रकट करते हुए लिखता है :--- 

“किसान के हृदय को भग्न करने वाली आखिरी वस्तु हाल 
ही में वदा हुआ लगान है यों चाहे किसी भी नाप से आप 
“उसको तौल कर देखिए, वह सचमुच बहुत ज्यादा है, असह्य 
है । और यदि उन किसानों की स्थिति पर विचार करते हुए 
देखा जाय, जिन पर वह छादा गया है, त्तो कहना पड़ेगा कि 
वह उन्हें पीस डालने वाला है--नाशकारी है । कई गाँवों पर तो 
वह दूना कर दिया गया है और बहुतेरे किसानों पर दूने से भी 
ज्यादा लगान चढ़ा दिया गया है | स्वयं लगान-बुद्धि की रिपोर्ट 
का यह ऋहना है कि छगान में प्रति शत ३८ चृद्धि की गई है. 
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और सो भी ऐसे समय जब कि वर्ष खराब था। स्थानीय 
अधिकारियों की बात मानी जाय तब तो वह ७७ प्रति शत्त तक 
पहुँचता है। एक सभ्य सरकार को संसार की नजर में गिराने 
चाकछा, उसका घिक्कार करने वाला, इससे अधिक घृणित अपराध 
इतिहास में पहले कभी नहीं लिखा गया था।? पंजाब और 
उत्तर भारत की इहकीकुतें भो इसी प्रकार की मूुखंता प्रकट 
करती हैं । 


“अंग्रेजों का राज्य डब जायगा” 


पचास वर्ष पूर्व लॉड लारेन्स ने "साधारण सभा? की एक 
कमिटि के सामने गवाही देते हुए कहा था “अगर खेती पर 
आजीबिका चलाने वाली जनता कहीं अंग्रेज सरकार की दुश्मन 
हो गई तो भारत में अंग्रेजों का राज्य डूबा ही समझिए ।” 

ऊपर छॉड कर्जन की जिस नीति का वर्णन किया गया है, 
उस में किसान, के जन्म-सिद्ध और स्वाभाविक अधिकारों को 
स्थान नहीं दिया गया हैं।फिर भी यदि हम उसे क्षण भर 
अच्छी मान लें तो उसके परिणाम भच्छे होने चाहिए थे। स्वयं 
अंग्रेज पदाधिकारी तथा पालेमेण्ट के सम्यों के शब्दों में हमने 
सरझरार फी ल्गान-नीति का परिणाम बता दिया है। सचमुच 
यह है तो दुर्देव कि हमारे देश की स्थिति का वास्तविक दर्शन 
कराने के लिए हमें विदेशी विद्वानों द्वारा प्रकट ऊिये गये मतों का 
आश्रय लेना पढा। यदि भारतीय जनता के कष्टों की पाठओं को 
सम्पूर्ण कल्पना न हुई हो तो इन सौ-डेट सौ वर्षो के इतिहास 
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को पाठक देख जायें । हाँ, अंग्रेज और उनके स्तुतिपाठक इतिहास 
लेखकों से वे सावधान रहें । 

यह सौ-डेढ सौ वर्षा का इतिहास हमारे आर्थिक, राजनैतिक, 
सांस्कृतिक, धार्मिक तथ्य सर्वाज्ञलीग पतन का इतिहास है। और 
सब बातों का विचार करने के लिए यहाँ न स्थान हैन प्रयोजन 
ही है । प्रत्यक्ष किसानों से सम्बन्ध रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण 
बात है, अकाल । अकार्लों से देश की समृद्धि का पता चलता 
है। लोग कह सकते दै फि अकाल तो देवी कारणों से आते हैं । 
आगे चल कर हम बतायेंगे कि उनका कारण बहुत भारी हद तक 
मनुष्य भी हैं । 

अकालों का दोरा 

इतिहास कहता है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले 
यहाँ बहुत कम अकाल पड़ते थे | जहाँ तक पता रूगाया गया 
है उससे ज्ञात होता है कि ११ वीं शताब्दी में दो, तेरहवी शताब्दी 
में एक, चौदहवीं में तीन, पन्द्रहवी में दो, सोलहवीं में तीन, 
सन्नहवी में तीन और सन्‌ १७०० से लेकर १७४७ तक चार 
अकाल पड़े थे । 


ढाई कगेड़ आदमी भूख से मर गये। 
जहाँ समस्त १७ वी सदी में इस ससार में जितने भी युद्ध 
हुए उन में कुछ ५० छाख मनुष्य मरे तहाँ इस अभागे देश में 
लउज्नोसवोीं सदी के अन्तिम चरण में हो, अर्थात्‌ १८७६ से लेकर 
4७०० तक ही, केवछ अफालों से ( बीमारी के कारण नहीं » 
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२,६०,००,००० मनुष्य भरे! स्मरण रहे कि $० दीं सदी में 
संसार में सबसे अधिक युद्ध हुए हैं । 
नये युग के वेज्ञानिक श्रकाल 

बीसवीं सदी में १६५०६, ५९१८, १९२१, १९२५, में अकाल 
पढ़े थे। पर वे इतने भयंकर नहीं प्रतीत हुए, क्योंकि यह तो 
सभ्यता और विज्ञान की सदी है, भर्थात्‌ अमल भी वैज्ञानिक 
रीति से सूक्ष्म रूप धारण करके अधिक से अधिक मानव दृप्या 
करते हैं। अकालों ने बीमारियों फा रूप धारण कर लिया है । 
इस थीसवीं सदी के इन २०-२४ वर्षा में प्लेग, ऐजा, हन्फ्त्यू- 
पैझ्ा और क्षय आदि थीमारियों के कारण जितनी मननुष्य-जाति का 
नाश इस देश में हुला है वह उन्नीसवीं सदी के अकार्लों से कहीं 
अधिक है। केवल १९१८ के इन्पल्यूऐक्ष में ही इस देश के 
८० छास स्री-पुरुष झव्युके शिकार हुए ये। प्लेग और हैजा तो 
सामूली रोग से हो गये हैं । भाश्त में क्षय भी दिन व दिन बढ़ा 
भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। काफी पोपक मोतनन न 
मिलने तथा शक्ति से अधिक परिश्रम करने से वह होता है। 

जाइण्ड कमिटो को सूचना 

ज्यॉ-ज्यों देश के नेवाों का ध्यान इस तरफ जाने छगा, 
उनको इन सारी छुराईयों का कारण यहाँ विदेशी सत्ता का राज्य 
झोना ही दिखाई दिया । तय उसके लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुआ | 
छर्मीय ठादाभाई नौरोजी ने अपने इंग्लेप्ड में दिये भाषणों में हन 


४कछालों को सरवार की इसी छूट-पोर नीति दा फठ बताया था । 
रु 
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जिसका सार पाठक पहले पढ़ ही चुके दें । स्व० दादाभाई के बाद 
स्वर्गीय लोकमान्य, स्वर्गीय गोखले आदि ने स्वराज्य का आन्दोलन 
झुरू रक्खा । सुधारों की भनक सुनाई दी । भारत को उत्तरदायी 
शासन-तन्त्र देने के लिए सन्‌ १९१५ में विचार प्रारम्भ हुआ । उस 
समय एक जॉइण्ट कमिटी की स्थापन भी हुईं। रूगान-बृद्धि करते 
समय सरकार को किस नीति से काम लेना चाहिए इस विषय पर 
कमिटी ने अपने विचार यों प्रकट किये हैं--- 

८ जब कोई नवीन कर बढ़ाने को आवश्यकता प्रतीत हो तब 
इस प्रश्न को धारा-सभा मे विचारार्थ पेश करने की प्रथा छुरू 
होनी चाहिए । ज़मीनों का छग।न केवल एक किराया दै या कर है, 
इस विषय पर बिना अपनी राय प्रकट किये हम यह सलाह तो 
अवश्य देना चाहते हैं कि ज़मीन पर कर बढ़ाने का अधि- 
कार जितनी जरदी हो सके धारा-सभा के अधीन होना 
ज़रूरी कमिटी अब इस बात को अनुभव करने छगी है कि 
ज़मीन का ऊगान निश्चय करने के ख़ास-ख़ास सिद्धान्त, जमीन की 
कीमत आँकने की रीति, ज़मीन का किराया, बन्दोबस्त की मीयाद 
और छगान किन-किन अवस्थाओं मे और किन छार्तों पर बढ़ाया 
जाय भादि बातों के विषय में अब कानून बन जाना ज़रूरी है।” 

परन्तु अबतक इन विचारों पर अमल नहीं हुआ। दूसरे 
पान्तों ने इन पर कहाँ तक अमल किया, सो तो हम नहीं जानते। 
परन्तु बम्बई इलाके में इस सिफ़ारिश की जो गति हुई है, उसे 
सुना देना आवश्यक है । 

१९२४ द० तक ये वचन कोरे ही रहे । बग्बई की घारा-प्भा 
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के एक सम्य को कहीं यह इच्छा हुई फि देखे यदि इन वचनों पर 
खमल कराया जा सके तो क्यों न कोशिश की जाय ? अतः उन्होंने 
घारा-सभा में श्स आाशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि जॉहइण्ट 
फमिटी की उपयुक्त सिफ़ारिशों पर अमल करने, तथा उसके लिए 
कानून बनाने की गरजू से घारा-सभा को अपने सरकारों और छोक- 
नियुक्त सभ्यों की एक कमिटी यना लेनी चाहिए, जिसमें टोक- 
नियुक्त सभ्यों की संस्या अधिक हो। जऔौर जबतक जेाइगए्ट 
कमिटी की सिफारिश के अनुसार कोई क़ानन नहीं धन 
जाता तबतक न तो नया रिविज्ञन शुरू किया जाय और 
न नये वन्द्रोचस्त पर अमल किया जाय | पर भला, सरकार 
को यह प्रस्ताव कैसे पसन्द हो सकता था ? सरकारी सम्यों ने 
उसका विरोध क्रिया । परन्तु बहुमत से बह आपिर स्वीकूस वो 
हो ही गया। तच सरकार को 'लेण्ड रेचेन्यू असेसमेण्ट कमिटी! 
नामक एक कमिटी बनानी पढ़ी। परन्तु इस प्रस्ताव के मद्द्य-पूण 
अंश का (जो गदरे मोटे टाइप में छपा है ) सरकार ने पालन 
नहीं किया । 

इस यात को सी तीन वर्ष हो गये। जॉहइण्ट कमिटिकों 
सिफ़ारिशों का मूल हेतु तो यों ही रकखा रद्द गया । कमिटि 
नियुक्त हुईं, परन्तु एक के याद पक ताल्लुके वा यन्दोवस्त तो 
होता ही रहा और सरकार ने इस तरह अपना यर्ताव जारी 
रक्‍्खा, सानों हस विपय में घारान्सभा में कोई अस्ताव ही 
स्वीकृत न हुआ हो । तव सन्‌ १९२७ में सरकार को जागृत 
करने के लिए फिर एक प्रस्ताव पेश किया गया । इस प्रस्ताद 
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द्वारा धारा-तसा ने गवनर और उनकी कौन्सिल से सिफ़ारिश की 
कि छगान के सम्बन्ध में नियुक्त को गई कमिटी की सिफारिशों 
पर ख़याल क्रिया जाय॑ और उन पर अमल करने के लिये कानून 
बनाया जाय । और, चूँकि १९१४ में धारा सभा द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव के होते हुए भी इतंनी जगह छगान-बइृद्धि हुई भोर नये 
बन्दोबस्त हुए इस लिए इस कानून पर सन्‌ १९२४ के माच 
से भमछ किया जाय । साथ ही ईन नये बन्‍्दोवस्तों में जो 
लगाने निश्चत किया गया है' उसकी चसली तवतक 
झुल्तवी रकखी जाय जबतक कि यह क़ानन नहीं 
चयन जाता ॥7 

इस बीच एक वर्ष और बीते गया। इसी अवधि में लेण्ड 
शेवेन्यू कमिटी की रिपोर्ट पर जो रेजोल्यूडन' पास किया है, उसने 
आदालछ भारतीय हृदय को और भी छुरी ठेस छगाई है। पाठकों 
को शायद, पता मे होगा कि उक्त कमिटी में २९२ सदस्य थे । 
उनमें से केवल सात सदस्यों ने कमिटी की रिपोर्ट पर विला किसी 
शर्त और निपेध के दस्तख़त किये थे । सरकारी और गैर सरकारी 
सदस्यों के बीच ख़ासा युद्ध हुआ । सात सरकारी सदस्यों ने 
ओऔर.छः गेर सरकारी सदस्यों ने भी अपने अपने भिन्न मत वाले 
नोट एथक्‌ एथक्‌ दिये हैं । भौर जरा सज़ा तो देखिए । कमिटी की 
जितनी भी महत्वपूर्ण सिफारिश हैं, उनको सरकार ने ताक पर 
रख दिया है। और ट्यान -निर्णय के आधार के सम्बन्ध में हमें 
कहा गया कि पूर्ण चिचार करने पर सरकार सरकारी सदस्यों के इस 
इष्टि योण को स्वीकार करने पर मर्जवूर हुई है कि जमीन का किराया 
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(-रशाक्र रश्ोप८ ) ही जमीन के लूगान का. मणेय करने का. 
एकमात्र आधार हो। 

जब इंस बान को देसिए कि सरकार इस किराये का कितना 
अंश लगान के रुप में ले। कमिटी ने बहुमत से यद्ट फैसला किया 
कि सरकार इस किराये का २५ प्रति शत से अधिक अंश छगान 
के रूप में न लें। पर यहाँ पर भो गवर्नर जनरऊ इन कौल्सिल 
का सवाल है कि सरकार चत्मान रिवाज को ही कायम रक्से, ' 
अर्थात्‌ किराये के प्रतिशत ५० हिस्से को अपने छग़ान को चरम- 
सोमा समझे तो भनुचित न होगा । 

कमिटी के गैर सरकारी सम्यों ने दस बात की सिफारिश 
की थी कि यदि किसान कुए वगेरा खोद कर अपनी ज़मीन सींखे, 
कमात्रे और उसकी उपज को बढाछे तो सरकार उस पर सिंचाई 
की जमीन का रूगान न रूगावे, पर इस सम्बन्ध में भी सरकार: 
ने कहा सरकारी समभ्यों ने इसके विरोध में जो इलीलें पेश की 
है, उनका गैर सरकारी सम्यों से ठीकटीक उत्तर नहीं बन पढा 
हैं। इसलिए सरकार गैर सरकारी सम्यों की सिफारिशों को: 
स्वीकार करने में असमर्थ है ।" 

पर कमिटी के गैर सरकारी सम्यों की एक सिफ़ारिश तो 
ऐसी थी, जिस में सरकार की तनिक भी हानि नहीं थी । सिफ़ा- 
रिश यह थी कि सेदलमेण्ट भफ़सर की सहायता के ल्प तास्लुकाः 
छोकलबोर्ड द्वारा चुने हुए किसानों के दो प्रतिनिधि यन्‍्दोदस्त 
के लिए दिये जाये ।पर यहाँ भी चद्ी बात । बहा जाता है 
“परकारी सदस्पों ने इस चात के विरोध में जो दलौलें पेश की 
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हैं; उनसे सरकार सहसत है, इसलिए वह गैर सरकारी/ सर्भ्यो 
की सिफारिशों को मंजूर नहीं कर सकती ।”” 

इस तरद्द इस भ्रप्ताव ने तो पालंमेण्टरी कमिदी: के उद्देश्य पर 
ही कुठाराघात' कर द्विया भौर उस-दुष्ट- भ्रणाली को “भायुष्यमती: 
भव! का आशीर्वाद दे दिया। उपयुक्त प्रस्तावापर भाषण! करते 
हुए-वम्बई के रेवेन्यू मेम्बर ने कहा था: 'मैं बह बता।देला' 
चाहता हूँ कि-जिन पच्चीस ताहछ॒कों का नया बन्दोवस्त हुआ है 
उनसे:सरकारी-भाय $०॥ छाख रुपये बढ जाती है । और यदि 
ऐसे आर्थिक कष्ट के समय कोई।माननीग़ सभ्य सरक्तार को 'इतनी- 
भारी रकम का त्याग करने की सलाह देना उचित समझेंगे तो 
मुझे ,सचमुन्न-भाश्चय, ही- होगा ।” 

बम्वई- के, वत्तेमान रेवेन्यू:मेम्बर, के -इस कथन से मि० फ्रेज्नर" 
टायलूर के, १८४५ ई०,सें कहे गये इन शठ्दों की ज़रा' तुलना 
कीजिएगा--“लगान का तज़िणय करते समय हमारे सामने रियत- 
की भलाई क्रा-सचाल प्रधान रहता:है । उस समय हमें यह-नहीं: 
सोचना चाहिए कि; वे सरकार को अधिक ' से अधिक कितना दे 
सकते है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि -सरकार उनके रूाभ/ 
अधिक सेस्अधिक कितनी रिआयत कर सकती।है 

अथवा-सर बाटेर फ्रेजर का जो सन्‌) १4६४ में कावई 'के' 
गऩर्क्न-थे,--यह चक्तव्य.देखिए ।, 

“सरकारःका को ।यह वसाफ़साफ़ःकानूत़ है- कि। आर्थिक: बार्ते 
उसकी नजर में, गौण हैं+। वह तो बजाय -छगानव बढाने के 
इस बात की:ओर ध्यान दे, कि; मौरूसी -हक़:और 'सौर्य/ ठगाम का 
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(गाए ता गिशाप्रा'ठ8 छ्ते #0पै९कातं0०0 0९ है.9५४६६४- 
ग्राशाह ) का जनता पर क्‍या शक्षप्रस्यक्ष प्रभाव पदता है जौर 
उससे जनता की हालत सुधरताी है या नहों ।” 

कहाँ प्रारम्भिक अधिकारियों के ये शब्द मौर कहाँ आज- 
कछ की यह निलंज लोभ-धूत्ति | इसका असर क्रिसान पर शित्तना 
भयंकर हो रहा है, उसकी क्प्पना शहरों में बैंदे-येठ नहीं की जा 
सकती । वह तो उनके नर-ककार्लों को तथा हृदी-फूटी झोॉपडियों' 
को देखकर ही होगी । 

. सरकार की इस प्रज्ञान्‍्नाशक लगान-नौति के विषय में भपने 
विचार प्रकट करते हुए वम्बई घारा-सभा के सस्माननीय सम्प 
राव साहेव दादूभाई देसाई लिखते हैँ--- 

“यह देश अंग्रेजों के भाने स पहले आयाद क्यों था? भौर 
उसके याद लगभग सौ वर्षों में महायुद्ध के पहले-पहल तऊ, अंग्रेजी 
राज्य से मिलनेवाली सारी बाहरी सुविधाओं के मिलने पर भी 
वह इस तरह पामालछ क्यों होता गया ! 

“मालूम' होता ई, सेट्मेंट कमिदनर ने अथवा कलेक्टर ने 
इन अदइलनों पर कोई विचार हो नहीं फिया। इन सबचार्तों पर 
यदि विचार-किया जाय तो थे देखेंगे कि--- 

($ ) छूग़ान सम्यन्धी मौजूदा कानून तथा उसपर जिस 
तरह अमल होता है'थे दोनों सदोप' हैं, इकतर्फा हैं । फ़लत' उन 
के फारण जनता को जो छाम मिल सकते हैं थे भी कभी-कमी 
सिल हर पाते । कानून पर लमल तो उसे तोइने के लिए ही 
होता है । 
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( ३२) एक समय किसान अपने छोटे-से-छोटे खेत पर जिस” 
एकान्त सत्ता का उपभोग करता था उससे वह्द भब छीन ली गई 
है। वह बेचारा अब सरकार का गृछाम बन गया है| 

“ (३) किसान शिधथिरू, निराश और कर्जदार हो गये है । 

(४ ) ऊछगभग सवा सौ वर्ष के शान्त शासन के बाद भी 
किसानों की दह्मा पहले की अपेक्ष। बिगड़ गई है । 

(५ ) जूमीन की उत्पादक दक्ति घट गई और घटती जा 
रही है। अमेरिका के मुकावले में यहाँ फी एकड़ एक तिहाई पैदा- 
बार होती है । इसका कारण यह है कि लोगों के पास गिने-गिनाये 
साधन होने के कारण ज़मीन में अब सत्व नहीं रहा । 

(< ) डच्चवर्ग के किसान घटते जा रहे हैं। 


(७ ) दूसरे देशों की समानता में हमारे देश को खड़ा करनेः 
के लिए जिस बल और पूँजी का जृरूरत है वह हमारे पास नहीं 
है। इस छगान-वीति के कारण वह भन्नुकूछता हमें नहीं मिल 
पाती । मौजूदा परिस्थिति में नीचे लिखे अनुसार परिवर्तन होना 

,रूरी है। 

( अं ) अपनी जूमीन पर किसान की संपूर्ण सत्ता होनी 
शाहिए। 

(भा) लछोकलबोर्ड के कर को छोड कर किसान पर कोई ऐसा - 
कर न'रूगाया जाय, जिसमें सरकार के प्रत्यक्ष कुछ खर्च न 
करना पड़ता हो । जूमीन के गान के साथ-साथ और दूसरी तरह 
जो बहुतेरे दूसरे कर किसान को देने पद्ते हैं वे उठा दिये जाये, 
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इसका मतलब यही है कि ज़मोन का छएगान मामूली ( सूखी 
जमीन का) ही लिया जाय । यदि किसान अपनी जुमीन को सुधार 
छे तो उस पर कर न बढ़ाया जाय । यदि हम क्षण भर के ल्पि 
सरकार को जमीन की मालिक मान भी छें तो सुधरी हुई जमीन 
पर कर बढ़ाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो 
परती की ऊजढ़ जमीन की ही मालिक थी । इसलिए यह सुधरी 
हुईं जमीन पर अधिक लगगान नहीं के सकती । 

(इ ) इस विषय में दीवानी अदाहतों की सत्ता की पुनः 
स्थापना होना जरूरी है। अगर किसान को यद् भतीत हो कि 
उसकी जमीन पर ल्यान का निर्णय करने में उनके साथ अन्याय 
हुआ है तो उसे अपनी फर्याद दीवानी अदालत में करने को सुविधा 
डोनी चाहिए । 

(३ ) सरकार को स्थायी बन्दोयस्त एुक बार कर देना 
चाहिए । 

(उ ) जो जमीन खेती के काम में नहीं था रही हैं उस पर 
से सब कर उठा लिये जायें । 

(ऊ ) जमीन का छगान केवल उन्हों किसानों से वयूल 
किया जाय जिनकी वार्षिक आय ५००) से अधिक हो । इस से 
कम आय वाले किसानों के लिए जमीन का लयान माफ होना 
चआहिए | आाय-कर में यह हृद २,०००) रक्धी गई ६ई। यदि 
कुछ नहीं तो अपने पेट भरने हतनी रकम तो एक किसान को 
बिना किसी प्रकार के कर के मिलनी चाहिए । अर्थशाश्न के 
अजुसार भी बहुत थोदडी-थोढ़ी जमीन वाले किसानों का वर्ग 
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'साहुकार तया सेरकार की चक्की फे बीच पिस जोंता है। इंसे 
ईलेए उसे अपनी फ़सझू साहुकारों के दाथ बड़े सस्ते दस पर 
देचनी पंड्ती है। कई बार तो फ़संछ को बिना काट ही उसे बेंच 
देना पड़ती है ।” 


पंरिशिष्ट (४) 
(५) 


कानन के वित्राता 
मुन्शो-कमिटी का निर्णय 


बारढोली के किसानों पर जो अत्यादार हुए थे उनकी जाँच 
करने के लिप भ्री कन्हैयालाल मुन्शी के समापतित्व में एक 
समिति बमाई गई थी । उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रऊाशित हो 
गड्ढे है। मेंने उसकी एक प्रति मैंगाई थी। पर अभी तक उसके 
न मिलने के कारण इलाहाबाद के पायोनियर अश्वयार में कमिटी 
के नर्णय काजो सार आया है उसी को यहाँ ठद्धत कर 
देता हूं। 

“कमिटी में नीचे लिखे सात सभ्य थे, जो धारा-सभा के भी 
सम्ष हैं । 

भरी कन्हेयालाल मुंशी (अध्यक्ष) रावबहादुर भीममाई नाईक 


डा० एम० डढी० गिल्डर श्री चन्द्रचृंड 
मि० हुसेनभाई छालजी श्री शिवदासानी 
और, भरी खरे (मन्त्री) 


कमिटी ने अपनी बीस बैठकों में २०० गवाहों से सबूत हकद्े 
किये । जिन लोगों को कोद या अन्य प्रकार की सजायें हुईं थों, 
डनके अदालती फेसले भी कमिटो ने पढ लिये टैं। और उनके 
खाधार पर अपनी सूचनायें बनाई हैं । 
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विजयी वारडढोली 


गैर सरकारी 

यह स्मरण रहे कि सरकार का इस कमिटी से अथवा 
डसकी जाँच से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिए इसके निर्णय इक- 
तफ़ो हैं । 

अच्छी तरह' जाँच करने के बाद कमिटी नीचे छिखे निर्णयों 
पर पहुची है-- 
>« श्ाल्सा की नोटिसें कानून के अनुसार न बनाई गई थीं और 
“न चिपकाई गई थीं। यह सिद्ध करने के लिए कमिटी के पास फाफ़ी 
'सबूत हैं कि जो नोटिस जारी की गईं थीं वे नियम के अतिकूलछ 
थीं। उनमें से बहुतेरी ग़छ़त जगहों पर लगाई गईं थीं और कहे 
उनमें निर्दिष्ट तारीख़ के बहुत समय बाद । | 

खालसा का समर्थन नहीं हो सकता 

जो जमीने खालसा की गई उनका न नेतिक दृष्टि से समयने 
'किया जा सकता है, न सुशासन की इष्टि से। कई ऐसे उदाहरण 
हैं जिनमें आवश्यकता से कहीं अधिक कीमत की स्थावर संपत्ति 
खालसा कर ली गई है । कांयवाहक ( 7560ए४४० ) विभाग 
को ज़मीनों का फ़ेसछा करने के लिए बहुत सखुत' अधिकार दे 
दिये गये थे । ३,००,००० रुपये कीमत की जमीने ३१,०५० एु० 
में बेंच दी गई थीं । 

जव्तियाँ और जंगम सम्पत्ति के नीलाम जिस तरह हुए वे 
ग़रकानूनन थे। दरवाजे तोड़ कर मकानों के अन्दर , घुंसने 
की तो रेवेन्यू अधिकारियों ने अपनी मामूली नाति बना 
लीथी। ! 
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जिन लोगों में पास फोई जमीन न थी और फलूतः जिन्हें 
झूगान नहीं देना था उनकी भी सम्पत्ति जन्त और नीलाम की 
गईं है। नीलाम में सरकारी अधिकारी, पुलिस, और रेवेन्यू- 
विभाग के उपरासियों तक को बोली लगाने भौर नीलाम की चीजे 
खरीदने दिया जाता था । प्रायः तमाम नीलार्मों में ये चीशें भजहद 
कम कीमत में वेची गई थीं । 


जानवरों के साथ निर्दयता 


नीलाम के लिए पकड़े गये बहुत से जानवरों को बटी निर्दय- 
से पीटा गया। उन्हें घास या पानी भी ठीक तरह नहीं दिया 
गया। पढानों की नियुक्ति का भौचित्य सिद्ध नहीं किया 
'ज्ञा सकता। उनका ध्यवहार अत्यन्त छजाजनक था 'और एक 
घटना तो ऐसी भी हुई जिस में एक स्त्री के सत्ीत्व पर जाक्रमण 
ऊिया गया था । 
सत्याग्रही कार्यकर्ताओं का दमन करने तथा बारठोली के 
आन्दोलन को विगादने के लिए सरकार ने फानन फौजदारी का 
उपयोग करने में अत्यन्त गेर काननन और द्वेप-पूर्ण उपायों का 
अवलम्धन किया। पक मातद्त रेवेन्यू. अफ़सर को मुकुदमों की 
निगरानी करने और उनका फ्लेसटा देने के मजिस्ट्रेट अधिकार 
देकर सरकार ने बहुत अनुचित काम फिया। सरकार जिन मामलों 
में मुद्ईं थी उनमें उसने ठीक-डीक सब॒त नहीं लिये । कपराधी 
बताये गये छोगों को पहचानने का तरीका विश्वसनीय नहीं 
था । जिस सबत पर सत्याप्रह्टियों फो सजायें दो गई बह इकतर्फ़ा 
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विजयी बारडोली 


था और विश्वास के पातन्न नहीं था । जिन अभियोगों पंर सजायें 
दी गई थीं वे तुच्छ और केवल नाम-मात्र के थे । ! 


कै सचनांयें 


बारडोली जैसी परिस्थिति फिर कही पैदा न हो इसलिए 
कमिटी नीचे लिखी सूचनायें पेश करती है-- 

( $ ) जमीन की लगान नीति को बिल्कुल बद्र 
देना चाहिए | 

(२ ) सरकार और किसानों के बीच के सम्बन्ध को निश्चित 
इंदों में प्रकट कर देनां चाहिए । 

(३ ) पश्चिम के सुधरे हुए देशों में लगान निश्चित या कायम 
करने एवं बढ़ानें के जो नियम है भारंत में भी वही अंथवा उन्हीं 
के समांन नियम हो जाने चाहिएँ । 

(४ ) यदि लगान-वृद्धि असंतोष-प्रंद हो तो दीवानी अंदा- 
रतों में न्याय प्राप्त करने को सुविधा द्ोनी चाहिए । 

(५ ) संरकार के एस्जिक्यूटिव्‌ विभाग को नियम बनाने 
शव निर्णय ( २८४०)ए४०ा ) करने का जो अधिकार है वह 
उसके हाथ से निकाऊ लिया जांय और कानन में ऐसे नियंमों का 
समावेश किया जाय, जिससे किंसानों को स्वँत्तत्रता और अधिकार 


सुरक्षित रहे । 
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(२) 
कया मिला ? 
चालोंढ प्रेटा महए का हिसाब । 
साधन---२ जृब्ती दाकिम ) 
, 4 पटाने ॥॒ दिनरात चार 
८ पुछिप्त के जवान महिने तक 
२ मोररें दौड़ घूप 
१४ तलाटी और चंपरासी करते रहे । 
और उन्होंने 
रू ) ६६ भैसे (८ जिनकी असली कीमत कम से कम 
२४१०२०० ७६१० रू० थी ) 
र० ६४१-२-० में कप्ताइयों के हाथ बेची । 
६ घोड़े; १ गाड़ी कपास $ यदा पाट ३ सवारी की 
गादियाँ 
<१००१४ ० | १५ पलंग २ झछे १ अलमारी १ रघ्सा 
। ६ कुर्सी २०७ मन जुबवार ३ घढ़ी. * कोट 
१ तकिया ४ स्टूछ 
१ टाॉगा $ चांदी का 
गदेसा 
और छोटे-मौटे ४५ पीतल फे वतन 
कोठियाँ 
४६५ मैलन दाराव जुब्त की; 


और लोगों को भयणित कष्ट दिये 
4४ .७५६-०-० रुपये नकद पैदा किये तथा तीन आादमियों को जेल 
भैजा | और जिस शान के लिए यह सब किया गया 
चह् तो जनता के सामने फ़ीकी पढ़ गई [ 
अब केशव्ाई गरणेशज्ो 
“मुजरती धंताप' से बारदोंली के विभागपति 
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परिशिष्ट (५४) 
यारडोली-सत्याग्रह 


गाँव का दैनिक निवेदन 


( विभाग पति को चाहिए कि वे यह निवेदन श्रति दिन 
अत्येक गाँव से स्थानीय स्वयं-सेवक द्वारा अथवा ख़ास स्वयं-सेचक 
भेजकर प्राप्त करें। और इसमें से आवश्यक ख़बरें अपने विभाग 
के देनिक निवेदन में लिख दें। )» 
गाँव विभाग 
४ तारीश्ष 


4--इससे पहले किस तारीख 
५» को निवेदन भेजा था ? 


२--विभाग-पति पिछली बार 
कब आये थे ? 

'इ--आज किस नम्बर की और 
कितनी पत्रिकायें गाँव में टछ 
बॉर्दी १ 'इससे कम था 
ज्यादा की जरूरत हो तो 
लिखो ? 


काजल डडिःी5:जजअ सक  ्ं् स बलद_नलविित तल तन नतततत--........०+..०००--ह»ननपकी 
ह (34६ ; 
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| ब्ि गाँद में यदि किसी ने 
छगान अदा कर दिया हो 
तो उसका नाम और रुपये 
की तादाद बताओ । 











७--सरकारी हलचल कुछ हो 
तो छिखो । 


६--चौयाई , साझूसा, अथवा 
सती की नोटिस इस याँव 
में किस्ली को मिली हो 
तो उसकी तफ़्घील दो, 
( नोटिस की असली नकल 








भेज दो, । 
७--गाँव में फिसी नेता की 

जरुरत है ! अगर है त्तो, 

क्यों ? कारण चताओो । 


<«“>कोई विशेष जानने योग्य 
यांत हो तो, लियो | 





मसु० तारोख 


दस्तल्लत स्वयं-सेवक के 


बविजय/ वीरडोली 


बारडोली-सत्पाग्ह 
विभाग का दैनिक 'निवेद्न 
विभाग का. ता० « - १९२८ वार का निवेदन 
-(-+३) श्रधिक खबर-पत्र की (६) स्वयं सेवकों की ज़रू-- 
जरूरत है । रत । 
(२) गाँवों के निवेदन निय- (७) छावनी: के लिए जिन 
“  प्रित रूप से आते हैं १ चीज़ों की ज़रूरत हो । 
(३) आज किस गाँव को (4) हिसाब -- आवक-- 
गये थे १ जावचक | 
(४) नीचे लिखे गाँवों की (९१) सरकारी हरूचल 
व्यवस्था कैसी है ?.. (१०) विशेष खानगी सुमा- 
(०७५) नेता की ज़रूरत चार। 
नल (११) साधारण समाचार | 





सु०. ता० १९२८ दस्‍्तख़त विसाग-पति 

सूचना--जो भी समाचार भेजे जायें पूरी जाँच और तहकी- 
-कात के-बाद सेजे जाय । 

ने० ४ भें--स्थानीय स्वयसेवर्कों से काम छेने!की योजना 
डीक तरद्द चल रही है या नहीं यह बतावें। 

ने० ७ में--लिखिए कि किस नेता की कहाँ, क्‍यों और कब 
ज़रूरत है । 

ने ८ मैं--उन रकंमों को लिखिए जो सत्याग्रह-चन्दे में वहीं 


छेद 


परिण्ष्ट (७ ) 


से मिली हों या प्रधाव कार्योल्य से आपको मिली हों, वे रकम 
भी लिखें जो आपने मेज्नी हों । 

नं० ९ में--जब्तों, साऊसा घरगेरा के समाचार लिखें। 

न० १० के जवाब में सुनी हुई अफ़वाएईँ, सरकारों अधिका- 
रियों| को -इरव्ों के-सप्राचार और जनता में कोई फट या भेद ऐो 
तो लिखें । 

भें० ११ के उत्तर में सभाओं के विवरण, लोगों को 
रचना त्तथा बहादुरी के उदाहरण, छावनी का कांम-काज, अधिक्रा- 
रियों की इछ्बलों के तथा उनके द्वारा किये गये अध्यावारों के 


छू 2 0 के 


ताज समाचार सक्षप से छिस। 
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निम्न लिखित पुस्तकें अभी ठपी हें 
राष्ट्र-निर्माण-माला--ठ्तीय अन्थ 
समाज-विज्ञान 
लेखक--श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद' 
समाजनशासत्र का स्वाद सुन्दर अंथ । पृष्ठ संख्या ५८० मुल्य १॥) 
राष्ट्-जागति-माला---पुस्तक ५ 
उजाला 
महात्मा टाल्खटाय के एक नाटक का अनुवाद 
अजुवादक-- श्री क्षेमानन्द राहत 
पृष्ठ संख्या १६० सूल्य 5: 
“राधष्टूःआागूति-माला--पुस्तक ६ 
* जब अंग्रेज़ नहीं आये थे ! 
रादाभाई नोरोजी के .20ए००४५ ३0 एएछातछ 
7पोॉ७ 7 ॥70॥? के पक अंश का अनुवाद 
अजुवादक--श्री शिवचरणछाल शर्मा 
एरष्ठ संख्या १०० मूल्य | ) 
“नीति नाश के सागे पर” (म० यांधी ) 
महान सातृत्व की ओर' ( तेयार होरहे हें ) 


पता--सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर 


लागव मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करनेवाली 


सेट घनश्यामदासपी बिटछा, सेठ जमनालाल जी बजाज द्वात स्थापित 


भारतवर्ष क एक मात्र सावेजनिक संस्था 
सस्ता-साहित्य-मराडल 
अजमेर की 


पुस्तकों का सूचीपत्र 





मण्डल के स्थाई आहक बनकर सब पस्तकें 


पोने सूल्य में संगा सकते हैं 


पूज्य मालवीघजोी का 


हिन्दी प्रमियों से अनरोध 


हिन्दी मे 'त्याग-भूमि' जैसी सुन्दर, सुसस्पादित सात्विक 
राजस-प्रधान पत्रिका देखकर मुझे प्रसन्नता होती है । इसके 
लेख और टिप्पणियाँ विचारपूर्णु होती हैं। ल्लियों और खुवकों 


को उपदेश और उत्पाद देने की सामग्री इसमें खूब रद्दती है! 


अभी पत्रिका 
आठ दस हजार वार्षिक घटी सहकर 
इतनी सस्ती दी जा रही है। पर यदि इसके द्स वारह 
हजार श्राहक हो गए तो फिर घटी न रहेगी | मैं आशा करता 
हूँ कि देशभक्त हिन्दी के प्रेमी इसके प्रचार में सहायक हींगे। 
« 'सस्ता-मण्डल अजमेर' ने उच्च-कोटि की पुस्तक सस्तों 
निकालकर हिन्दी, की बड़ी सेवा की है| सब साधारण को इस 
संस्था की पुस्तक लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए । 
मदनमोहन मालवीय 


क्या आप संडछ च त्यागभूमि के ग्राहक बन कर, 
या अपने एक दो मित्रों को बनाकर 


इस साहित्य सेवा ओर देशसेवा के यज्ञ में 
सहायता न करेंगे ? 








श्र कौ ३ 
सस्तान्सएहित्य*्मललत, अजमेर 
उद्देश्य 

भह मंदल शुद्ध सेचरा साथ से ट्िन्दी की उत्तमोत्तम पुस्तकें थे पत्रिकार्स 
सस्ते से सस्ते मूल्य में प्रकाशित करने के लिए स्थापित हुआ है| इस समंदर 
से ऐसी ही एस्तकें प्रकाशित होनी हैं, जो भाषा, भाव, शुद्धता, छपाई सफाई 
सभी दृष्टियों से उच्च-क्ोटि की हों ! साहित्य ऐेसा दिया जाता है जो प्ानव्र्द्धक 
टत्साइप्रद और देश सेवा प्रेरक हो । ख्ियों और बालकों के उस्योग की 
भी पुस्तक मनिकलतो हें । 
स्थाई आाहक बनने के नियम 

($ ) एक रुपया प्रवेश फीस भेजकर कोई भी सज्नन इस सण्डड फरे 
स्थाई आहक बन सकऊूते हैं। यह प्रवेश फीस मनीआर्रर द्वारा पेशनों 
भेज़नी चाहिए । यह अवेश फ़ीस चापस नहीं लौटाई जाती । 

(३) स्थायों आहक मंडल द्वारा भर्ाशित सब पुस्तर्यों की पुर एक प्रति 
पोनी कीमत * में मंगा सफते हैं । यदि एक से अधिक प्रतियां मंग्राना 
ही तो, दो भाना फी रुपया कमीशन काट कर भेजी याती हैं । 

(३) आदृक बनने के समय से पहिले प्रकाशित हुए ग्रन्थों का लेना न 
केना आहकों की इच्छा पर निमर है। पर लागे प्रकाशित शोने 
घाली पुस्तकों में से चष भर में कम्र से ऊम साठे चार रुपयों के मृज़्य 
( कमीशन काट कर भर्वाद्‌ छे रुपियों की पूरी क्रीमत से ) की पुस्तकें 
अपनी मन चाडी चुन कर अवश्य लेनी द्वोती हैं। मण्डल से हर यपे 
प्राय. भाठ दुस रुपयों के मूल्य की पुस्तक भ्रकाशित दोती दैं । 

(४) यदि स्थाई भाहऊ की लापरवाही से या भूल से घो०पी० का पार्सन् 
घारस लौट ज्षाग्रैगा तो ढाक सच उन्हीं ऊे झुम्मे होगा | यदि एक सास 
के भीनर भीतर वे पोस्टेह द्वाति नसेत्न ढेंगे नो उनका नाम स्थाई 
प्रहकों में से काट दिया ज्ञायगा और फिर से एक रुपया भेजने - 
पर दी उनऊा नाम स्थाई आइकों में छिख्ा जायगा | 
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& अचार के लिए चात्मजक्था का मुल्य लागत से सी दम रखा गया है इसलिए 
अद् पुस्तक पूरे मूल्य में ही आह की सी दी जाती है | 


६७) नई पुस्तकों प्रकाशित होने पर उन्हें भेजने के पंन्द्रह दिन पहले 
आहकों के पास पुस्तकों के नाम विवरण, अूल्यक्षादि की खूचना 
भेज दी जाती है। पंन्द्रह दिन वाद पोनी कोमत से बी० पी० 

द्वारा पुस्तक आहकों के पास भेज दी जाती है |# 

(६ ) मणएडल से आहक नम्वर की सूचना मिलते ही अपने यहां नोट छुक 
में या पुस्तऊों पर नम्बर जुरूर लिख लेना चाहिएु। पत्र व्यवहार करते 
समय, यह' नस्वर जरूर लिख भेजना चाहिए । बिना आइहक नंबर 
लिखे यदि कोई सज्जन पुस्तकों का भाहेर भेज देंगे ओर इमारे यहां से 
पूरे मूल्य में पुस्तकें चली जावेगी तो उसके जिम्मेवार हम न होंगे ! 


आवश्यक सचनाए 

(१) बी० पी० द्वारा पुस्तक मेंगाकर लौटा देने से हमारी बडी हानि 
ऐती है । एक तो पुस्तकें चापस णाने में ख़राब हो जाती हैं, दूसरे पोस्टेज हानि 
ज्यर्थ में होती है । इसलिए कृपा कर पहले से ही सोच समझ कर.पुस्तक 
मँगाइए । देशभाई के नाते इस ससथा की हानि आप ही की हानि है । 

(२) आहकों को अपना नाम, गाँव, पोस्ट, और ज़िला तथा अधिक माऊ 
मंग्रानेवा्ों को अपने स्टेशन का नाम तथा रेलवे छाइन का नाम खूब साफ 
साफ लिख भेजना चाहिए । 

(३ ) रेल द्वारा पुस्तक मेंगानी हों तो भार्डर के मूल्य के चौथाई रुपये 
पैदगी सेजना चाहिएू। अन्यथा पुस्तके नहीं भेजी जादेंगी। इसी तरह दस या इससे 
अधिक मूल्य की पुस्तकें भेगानेवालों को कुछ रुपये पेशगी भेजना या 

(४ ) किसी वी० पी० में हिसाब संबंधी या भौर किसी तरह की कोई 
आूछ जान पड़े, तो उसे छोटाना न चाहिए। वी० पी० छुट्टा कर हमें लिख 
मेज । भूल तुरन्त ठीक कर दी जावेगी । 

निवेदक--जीतमल लूणिया मन्ची, सस्ता-मंडल, अजमेर | 


& नई पुस्तकें में से यादे कोई एक दो पुस्तक न लेनी हो अथवा ओर कोई 
सुस्तक साथ में सगानी हो तो सूचना-पत्र मिलते ही हमें लिख देना चाहिए | 
पंन्द्रद दिन के अन्दर कोई सूचना न मिलने पर सव नई पुस्तकें ची० पी०, द्वारा 
भेज दी जाती है। 


सस्ता-मंडल अजमेर को सस्ती और उपयोगी पुस्तकें: 
पुस्तकों का विषय, उसकी छुछ संस्या और उनके सूल्य पर विचार, 
कीजिए । कितनी उपयोगी और साथ द्वी कितनी सस्ती हैं । 
अन्य प्रकाशक १०० पृष्ठों की पुरतक का सुत्य ॥) था ॥5) रखते है 
पर मण्डल केवल |) रखता है, इतने पर भी 
१) भेजकर स्थाई ग्राहक वनने से सब पुरुतक पोने मूल्य में मिलती देँ। 
( १) ब्रह्मचय-विज्ञान--(लेखक पं ० जगलारायणदेव शर्मा साहिस्यक्षास्ती 
प० छश्षमणनारायण गठे इसकी भूमिकार्मे लिखते हैं"लेखक ने पुस्तक में प्रद्र्चर्य- 
रक्षा संत्रंधि सभी विचारणीय बातों का समावेश किया दै। प्राचीन अन्धों से 
को भववरण दिये'हैं, पे बहुत ही स्फूर्तिदायक हैं।॥ भारतीय युवकों को इस 
पुस्तक का धेमंग्रन्थ की तरह पाठ करना चाहिए ह भ्रष्ट संस्था ३७७ सू ० ॥-) 
६२ ) कमंयोंग--(ले० श्री मश्विनीकृमारदत्त) गीता के सुख्य विपय का 
प्रतिपादन बंहे ही अच्छे ठंग से किया है। पष्ठ ५७२ स० ८) दूसरी बार छपी है। 
(४३) यथार्थ आदशे-जीवन--वास्तव में सावच जीदन का जादर्श क्‍या 


होना चाहिए ? यद्द पुस्तक आपको अपना रास्ता हुँदने में बुत सद्दायक होगी । 
बुत २६४ सू८य ॥“) 
(४ ) लय जीवन--संसार “के असिद्ध विचारक् स्विट सास्दठेव के 


४ पृ॥९ फ्रशाश्णेंटड 6 डिश 05ह/॥४ का हिन्दी अजुवाद । पुस्तक 


दिव्य विचारों की खान हैं । एष्ट १३६ मु० ।) चौथी यार छपी है । 
(४ ) व्यवहारिक सभ्यता--छोटे बडे सब के लिए उपयोगी च्यवटारिक 


शिक्षायें। बारूफों के लिये तो यद घदी ही उपयोगी पुस्तक है। पृष्ठ १२८ सु०+)६ 


(६) आत्मीपदेश--महात्मा एसिप के ,अध्यात्मिक विचार | पहष्ठ 
१०४ मुर्य 9) चह भी दूसरी यार छपी दे । 


(७ ) जावन-लादित्य--( छे० आचार्य काका वालेछकर ) घर्म, नौंठि 
समाय-सुधार, शिक्षा मोर राजनीति सम्बन्धी सजीव और मनोहर टेखों का 
संग्रह । काका साहर फ्रे प्रत्येक छेप में पाठक अस्ताघारण प्रतिमा का दु्गान 
करेंगे । प्राचीनता और नवदीनता का समझौता क्षाप भिंस कुशलता के द्ाय 
करते हू वह देखते ही बनता हैं । प्रथम भाग पष्ठ ३३६८ मय #) दूधधरा साय 
2४8 ६२०० मण्वा) इसकी मसमिकझा श्री धावू राजेन्द्रपसादजी ने छिस्ी है । 


(५ ) तामिल-बेंद--(ले० अछूतसंत ऋषि तिरुषल्छुवर ) भु० के० 
श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचाये---अलु० श्री क्षेमानन्द राहत 

"दक्षिण में इस गन्ध का|भादर वेदों के समान है । वहाँ यद्द पाँचवां वेद 
कहलाता है । इसमें धर्स और नीति के ऐसे मल धिद्धान्तों का उपदेश किया 
गया है जिससे मलुष्य के जीवन का दिन रात कास पड़ता है । पुस्तक की 
रचनाशेली बढ़ी सरल और बोधगम्य है? ( सरस्वती ) पूछ २४८ मूल्य ॥+) 

(& ) शैतान की लकड़ो-- (अथाव्‌ भारत में व्यसन और व्यमिचार 
का दौरदोरा ) सारा समाज व्यसन और व्यमिचार में आकण्ठ फंसा हुआ है। 
समाज की हालत देखकर आपका दिल दृहक जायगा। व्यसनों में हम करोडों 
रुपये बरबाद कर रहे हैं और व्यभिचार तो हमारे जोवन-सत्व को ही नष्ट 
कर रहा है'। इसे मंगाकर पढ़िए और अपने आपको तथा चालकों 
को इन बुराइयों से बचाने को कोशिश फौजिए्ट। पष्ठ ३६५ मूल्य ॥॥7) 
इसके लेखक हैं श्री वेजनाथ महोदय वी० ०० । पुस्तक में कई चित्र भी है। 

(१०) अन्घेरे में उज्ञाला--(टाल्सटाय का उत्कृष्ट नाटक) सर्वस्व त्यागकर 
देशसेवा व आत्मोन्नति करना ही जीवन का सार है, यही इस नाटक का 
विषय है। एष्ट छगभग १६० मूल्य |&) 

(११ ) सामाजिक कुरोतियाँ--(छे० मद्दात्मा टॉल्सटॉय) टाल्सटाँय के 
छेखों ने और ग्रन्थों ने रूस और यूरोप के पढ़े-छिखे लोगों में महान्‌ क्रान्ति 
झत्पन्न कर दी है। भारतीय पाठकों के छिए भी यह बहुत उपयोगी है। पृष्ठ 
२८० सूल्य ॥5७) 

(१२) तरंगित हृद्य--न्‌ ले० पं० देवशर्मा विद्यांकार ] भू० लेण्पं० 
पद्मसिदद शर्मो-एक प्रतिभाशाली हृदय संसार का अवलोकन करता है और उसमें 
विचारों की अद्भुत और स्फूर्तिजनर तरंगें--विचारों की तरंगें---3ठती हैं, यह 
उन्ही का संग्रद है । पृष्ट १७६ सू० ॥) हिंदी संसार ने इसको बड़ी प्रशंसा की है 

(१३) भारत के स््रीरल--( दो भाग ) प्राचीन भारत के प्रायः सब 
धर्मों और सभी जातियों की जादुर्श-पतित्रता, चोर, विहुंपी और भक्त लगभग 
९० महिलाओं के ओजस्विनी भाषा में लिखे गये जीवन चरित्र । प्रथम "भाग 
पृष्ठ ४७३० मलय १) दूसरा भाग एष्ठ ३२८ सल्य,॥।-) 

(१४) कन्याशिकत्ता--वालिका्ों के किए । पष्ठ ९४ मु० ।) द्वितियादृत्ति 


(१५) सीताजी की अभिपरिन्ता--यद एक मनगंत कास्य करना नहीं 
ऐेतिदासिक सत्य है। दलीलेंचटी विचारणीय हे । प्र १२४ सू० ।-) 

( १६ ) स्री और पुरुप--( म० टाटसटाय ) स्त्री और पुरुषों के सादर 
सम्बन्ध पर यढ़े ही अद्भुत विचार हैं । एए १५४ मू० ।5) 

( १७ ) घरो की सफाई---प्रत्येक खी, धुरुप व वालक को यह पुस्तक 
पदना चाहिए । पृष्ट ९२ मु? |) 

( श८) आश्रम-हरि सि--( श्री चामन मरहार जोपी एस" प्‌० छिसित 
सामाजिक उपन्यास ) पृष्ठ ९२ मूट्य |) 


( १६ ) क्‍या करें (--.( टॉल्स्टाय ) 'जित० (0एटी९५ धा8 #0तौ:, 
#00रथह8 & ग्रह (शिव! श्रांध्राधा) यद्द पुस्तक नहीं, मानवनादय 
के कोमक और पविश्रतम विचारों का खोत है। टॉलटाय के ग्रन्थों ने संसार[के 

' साहित्य और रूस के सामाजिक जीवन में एक अद्भुत क्रान्ति कर दाली है । 


शर्ट पुस्तक उन्हीं विचारों का एक सुन्दर संग्रह है। जीवन की गग्भीरतम सम- 
श्याों “क्या करें? का उत्तर है | प्रथम भाग पष्ट २६६ मू० ॥#) 


(२० ) गंगा गोविन्दर्सिह--हस्‍्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों और 
डनके कारिन्दों की काली करतूतें और देश की विनाशोन्मुग्ब स्वाधीनता को 


बचाने के लिए ऊदने वाली भाव्माओं की वीर गायाओं का उपन्यात्त के रूप में 
। एृष्ट २८८ मुल्य ॥) ते पु 
(२१ ) अनोखा--फ्रांस के सर्वेश्रेष्ट उपन्यासकार विक्‍टर छागो के 


पाल [ब्राहोगाएं गाथा " का हिन्दी अनुवाद । सत्ता और बेसव में 
सदुगुण नहीं पनप सकते । यह तो ग़रीधी की उपज ह यही थात लेखक ने 
विनोद में एक पागल के झुँढ ते कद्दठाई है। अनुवादक हैं ठाऊर छद्म्णादद 
बी० प्‌० एल० पुछ० ब्री० | पृष्ठ ४७४ सू० ॥-) 

(२२ ) कलवार की करतूत---( मद्दात्मा डॉल्स्टाय ) पुक छोटासा 
भग्यन्त मनोर॑जक और शिक्षापूर्ण मदन नाटक रूपए में ॥ पृ० ४० स० “)॥ 

(२३ ) भ्री राम चरित्र (२४ ) श्री कृप्ण-चरित्र | दोनों पुस्तकों 
के लेसक हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्द इतिदसन्ञ रा० ब० श्री चिन्तामणि विनायक 
चैद एम० ए्‌० । द्नों हो पुस्तकें बड़ी सोनके साथ रखी गई है। श्रीराम 
चरित्र को पृष्ठ संस्या ४७४७० और मुत्य १)) हे । श्री कृष्णचरगित्रि को भी 
शष्ट संख्या छममग ४०० होगी और सूल्य भी ढूगमग १॥) होगा। श्री कृष्ण- 
चरित्र सन्‌ २५ के अंत तक छप जायगा। 


(२५ ) आत्म-कथा--[ म० गांधीजी के सत्य के प्रयोगों" अयवा 
नआत्म-फथा का हिन्दी अनुवाद ] अनुवादंक पं० हरिभाऊ उपाध्याय। इस अन्थ- 
रतन का परिचय देना व्यर्थ है। पृष्ठ ४७३६ प्रचार के लिये मूल्य केवल ॥) 
रखा गया है। अग्नेजी में इस पुस्तक का सूल्य ५) है। यह प्रथम खण्ड है। 

-. (४४) स्वामीजी ( अ्रद्धानन्द ) का वलिदान और हमार कतंव्य 
अर्थात्‌ हिन्हू-मुस्लिम समस्या--छे० पंडित हरिभाऊ उपाध्याय---आज इस 
समस्‍या ने देश को जितना परेशान कर रक्‍्खा है उतना और ' किसी ने नहीं 
इस पुस्तक 'मे निष्पक्ष भाव से सभी पहलुओं पर विचार किया गया है । 
पृष्ठ ३९५ मूल्य ।“) दूसरी बार छपी है । * 
' ' (२७ ) शिवाजी की योग्यता--(छे० गोपालदामोद्रतामस्कर एम. ए.) 
भारत में स्व॒राज्य स्थापना करने वाले इस वीर महाघुरुष के जीवन ' रहस्य को * 
“ बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है । एछ १३२ मूल्य 5) तीखरी बार छपी है । 
(२८) यूरोप का सम्पूर्ण इतिहास---(तीन भागों में) यूरोप का इतिहास 
स्वाधीचता का तथा जाग्रूत जातियों की प्रगति का इतिहास है,। राज्यों की उथल 
पुथल के वर्णन के, साथ ही इस पुस्तक में यह भी दिखलायागया दे कि भार- 
तीय छोगों को उन घटनाओं से क्‍या शिक्षा छेनी चाहिए और अपने देश को - 
किस तरह स्वतंत्र करना चाहिए। पृष्ठ 4१० मू० २२३ |, ,. * , 
,. (२६ ) समाज-विश्ञाच--झुरू से लेकर अबतक सानव-समाज किस तरदद 
अगति करता गया उसका थह इतिहास है। धर्म, राजसत्ता, नीति, सामाजिक 
रीतिरिवाज, वैवाहिक पद्धतिया आदि विपयोपर भारतीय और पश्चिमी लेखकों 
' और विचारकों के विचार। छखकर लेखक ने अपने विचार भी प्रकट किंये हैं । 
: हिन्दी सें इस विषय की यह पहलीही मौलिक पुस्तक है | एछ ५८० मूल्य १४) 

(३० ) हमारे ज़माने की शुल्ाभी--( टाइस्तटाय ) इसमें आधुनिक 
सभ्यता, सरकारें और यन्त्रयुग की भयंकर दोीका और समाज को उसकी गुलामी 
से बचाने के उपाय बताये गये हैं । प्रष्ट ३०० मुल्य ।) है 

(३१ ) खद्दर का सम्पत्ति शाख्--(ओऔ रिचार्ड ग्रेग की, “70000- 
7705 ० 4]80047” का हिन्दी अनुवाद) अनु० श्रीरामदाक्ष यौड एुम० यु० 
यह वही पुस्तक है जिसकी महात्मा यात्री जी ने, लाजपतराय जी ने 'व 


देश के अन्य विचारशील छोगों ने प्रत्येक भारतवासी को पढ़ने की सिफ़ारिश्न ' 
की है। पृष्ठ संख्या छमभग २२४ मूल्य ॥७७) के 


( ३२ ) गोरों का धभ्ुत्व--( लेखक बाबू रामचन्द्ध वर्मा ) संसार में 
भोर्रों के प्रभुत्व का अंतिम घंटा वत्न चुका | श्षव संसार की जन्‍्य जातियाँ किस 
तरह राजनतिऋ रंगभूमि पर आ रही हैं और उससे गोरी जातियों हंस हस्द 
अयमीत हो रही हैं, यद्दी इस पुस्तक का मुख्य विपय है | पृष्ठ ः७४ #एय ॥॥८) 

(३३ ) हाथ की कताई-बुनाई-- (अ्वु० श्री रामदास गौंठ एस० ए०) 
“इसमें वेदकाल से लेकर भाजतक के समय तक का हाय से कातने और छनने का 
इतिहास, उसकी उन्नति तथा अंग्रेजों ने भारत के इस रोजगार का किस तरह 
सर्वनाश किया विदेशी वस्चों की बाद कैसे बढ़ी, वर्तमान खमय में हाथ की 
कताई घुनाई से भारत को क्‍या छाभ पहुँच सकता है, आदि बातों पर विद्वक्ता- 
पूर्ण विचार किया गया दहै। पृष्ठ २६७ मूल्य ॥८)” प्रताप ( कानपुर ) इस 
विपय पर आई हुईं ६६ धुस्तकों में से इसझो पसन्द कर महात्मा गांवीजी ने 
इसके झछेखकों को १०००) का पुस्कार दिया । 

(३४ ) चीन की आवाज--चीन की वर्तमान फ्राति को ठीड तौर से 
समझने के (लिए इस ग्रन्थ का पढुना बहुत जरूरी है। केंसी खेद की या है 
कि चीन हमारा एडौसी और भारत में उत्पन्न होने वाले एक भद्दान धर्म का 
अनुयायी होने पर भी हमें उसकेविपय में धहुत कम झान है। एछ १३० सू० ।-) 

(३४ ) दक्षिण आफक्रिका का सत्याग्रह--(ठो भाग) महद्दापुरुष है 
निर्माण होते ई यह इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा। यह पुस्तक पू० 
संदात्माजी की जीवनी का एक सहत्वपूर्ण अंश भी है । छवये महात्माजी ने लपनी 
भाप्मकषा में लिया है कि इस इतिद्ास के पढे बिना उनकी जआत्मक्षपा अवूरो 
रह पाती है। प्रथम साथ पृष्ठ २०२ मूल्य ॥) दूसरा भाग श४ २२८ मूल्य ॥) 
(६६) विज्ञयो चारडोंली ( साठ चित्र ) वास्टोडी ने भारत की व्यू 
रफ ली। क्सानों की एकता, स्वयसेवर्कों का अपूर्च संगठन, सरदार बल्‍्छभ 
भाई पटेल का युद्ध कॉशूछ, तथा चारडोली को बीरांगनाओं की आहदादजनक 
कथाओं आदि से परिष्ण यह बारढोली सत्याग्रह का छुरू से अन्त तक फ्रमचद 
इतिहास है। स्वरा-य का उपाय है देश मे जनेकानेक धारठोली पा उत्पस फ़रना 
अत अस्थेक भारतवासी को थह पुस्तक अवश्य पटना चाहिए। प्रष्ट ७५० म॒ु० २) 

( ४७ ) अनीति की राह पर--सहात्मा गांधी के 5ॉन्निट्णाशप् 
4 * 9०(-[ग्र0ण४९४०६ नामक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद । आत्म-सयम 
समन्तति-निम्रद्द, सझचय भौर चरित्र संगठन पर बढी दी उत्तम पुस्तक हे 
अेक देश ज्ती को चाहे यह स्री हो! था पुरप, बालक हो यथा नोॉजपान इस 
अवश्य पढ़ना चाहिए | पृष्ठ लमभग १७० मूल्य ॥ ) 


(३०) स्वांध्रीनता के सिद्धान्त--( ले० टिरेन्स मेकस्विनी) अत्येक भार- 
सीय विद्यार्थी के पास यद्द पुस्तक दोनो चाहिए । संसार में इस पुस्तक का बड़ा 
आदर है| पृष्ठ २०८ मूल्य ॥) है 

(३६ ) जब अंगरेज़ नहीं आये थे ?--उस समय भारतवर्ष की कैसी 
: छत्तम दशा थी यह अंग्रेजी शासन की ओर से बिठाई हुईं कमेटी की ही रिपोर्ट 
है। अत्येक भारतवासी के जानने की चीज़ है। पृष्ठ ३०० मूल्य |). ' 

(४० ) महान मातृत्व की ओर--खी-जीवन के प्रारम्भिक कठिनाइयों 
का दिग्द्शन कराती हुईं, गाहंस्थ्य जीवन की जिस्मेदारियों को दिखलाती हुई, 
अपने जीवन को पविन्न सौर सुखमय बनाने वाली स्त्रियों के लिए बढ़ी ही “सुन्दर 
,सुस्तक है। पष्ठ २८० मूल्य ॥5) ;क्‍ 

(४९१ ) हिन्दी मराठी-कोंफ्र--(रचयिता श्री पुंडलीक) राष्ट्र-आषा प्रचार 
के कार्य-क्रम में इस कोष का एक विशेष स्थान है। हिन्दी पढने वाले प्रत्येक महा- 
राष्ट्रीय भाई के लिए यह बड़े काम की चीज है। मराठी भाषा के थोड़े बहुत 
जानकार हिन्दी भाषी भी इससे बहुत छाभ उठा सकते हैं । इस कोष में हिन्दी 

' भाषां के झुहावरों का भी एक छोटासा कोष है । घृष्ठ हर २(बड़े साइज़ के) स्‌० २ 


कँ 
अन्य उपयोगी पुस्तक 
(१) भारत के हिन्दू सप्नाट ( भू० लेखक रा० ब० गौरीशंकर 
होराचंद ओक्का') आचीन'काल में सम्पूर्ण भारत पर शासन करने वाले सम्राट 
चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कनिष्क, समुद्गगुप्त, कुमारगुप्त, स्कन्दगुस्त दृ्षचर्द्धन 
भादि अनेकों सम्राट्ों का प्रमाणपूर्ण इतिहास है । मूल्य १॥) राजसंस्करण का २॥), 
(४ ) भगवान महावीर---महात्मा बुद्ध के समकालीन भगवान महा- 
चीर का यह सबसे बडा, उत्तम आर प्रामाणिक जीवन चरित्न प्रकाशित हुआ है । 
इसे पढ़ने से चित्त में पविश्नता का झरना बहने रूगता है । बड़ी ही सुन्दर पुस्तक 
है। सजिल्द मल्य ४॥) जार्ट पेपर पर छपा हुआ राजसंस्करण का मूल्य १०) 
(३ ) सूर्य-अहण--शिवाजी के समय का ऐतिहासिक उपन्यास--अज्नु० 
बाबू रामचन्द्र वर्मा मल्‍्य २॥) सर लेखक पं० इरिनारायण आपटे एम० एु० 
(४ पौराणिक कथायें--इसमें भिन्न मिन्न पुराणों से संकलित प्राचीन 
भारत के महापुरुषों तथा सती देवियों के जोवन की विशेष विशेष घटनाओं का 
चर्णन है। बढिया कागज पर छपी हुईं «८२५ पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का सल्य २॥८) 
शक तरफ मूल संस्कृत है । दूसरी तरफ सामने उसका अनुवाद है | 


ड़ 
क् 


री 


$ 


न शशय करीएररीनरीफ २२ीच०म री जन्म केरी 


शत्याग्ासं?? 


प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्‍यों पढ़नी चाहिए ! 
इसलिए |के 

($ ) यह दिन्दी की एकमात्र राष्टीय-सामाजिक मासिक पत्चिका 
है' और भारत में सब से सस्ती हैं। इसका आदर्श है 
“आध्यात्मिक राष्ट्रवाद” 

(२) इसके लेख सात्विक, धौट और जीवन-पद होते हैं । 

(३ ) इसके चित्र अश्लील था कामुकता यहाने वाले नहीं होते घरन्‌ 
जीवन के महान आदर्शा के नमूने होते हैं । स्वियों और 
बालकों के लिए महान उपदेशक का काम करते हैं । 

( ४) यह गरीबों की विनश्न सेविका तथा किसान, मंजूर और 
स्त्रियों के नवोत्यान के लिए प्राणुपण से उद्योग करने बाली है। 

$ (५) देश के कोने कोने में और समाज के अंग अंग मे गहरी 

- भौर स्टृहणीय उयल पुथरू भचाने की धुन इसे सवार है । 
(६ ) यह भारतवर्ष में सब से सस्ती मासिक पत्रिका दै | 


अपर ऐ३०+९/िडल्‍र चिकन ३ 2गेल रिध # पति, 


प्रतिमास १२० पृष्ठ,रंगीन व कई सादे चित्र होते हुए भो 


वाषिक मूल्य केवल ४) 
इसे देख कर आपके नयनों को सुख होगा, पढ कर हृदय प्रमन्‍न होगा 
शोर इसके विचारों पर मनन करने पर श्राप की थात्मा का विकास होंगा | 
अपने वल, बुद्धि और शान वटाने के लिए 
क्या आप सिफ़ दो पाई रोज़ या 
सवा पांच आने प्रति सास, था ४) वार्पिक 
अपने बीसों अ्रकार के खच में से बचाकर 
इसके आहक नहीं वन सकते ? 
ज़रूर बन सकते हें ! 


2१२०-२२ रीसारदी तरस सपी 
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(्‌ 


ल्‍ 





पा ९ 
न्‍] व्यागमूरमि' के ग्राहक हे होना चाहिए ? ' 
,: , * ज्ञय खयाल कीजिए: | ५ 


। (१) सबसे पहिले और केचल मूल्य ही को देखा जाय तो 
१ और पत्रिकाओं के हिसाब से त्यागभूमि! का मूल्य कम से कस ६) 
१ द॥) रखा जाना चाहिए था जैसा कि इतने ही प्रष्ठों की भनन्‍य पत्रिकाओं 
॥ काहै। पर व्यागभूमि का मूल्य तो डाक व्यय सद्दित फेवल ४) 
ल्‍ वापिक ही दे । 


(२) त्यागभूमि गंदे और छुभावने विज्ञापनों में आपको नहों 
लुभाती । एक मासिक पत्निका के लिए विज्ञापनों की आमदनी कम , 
नहीं होती । फिर भी णठकों के हित के ख़याल से त्यागभूमि अपने 
आपको इस दूषित जाय से भछृती रखना चाहती है। इससे पाठक 
ओऔर'उनका धन भी घूते विज्ञापन वार्ज़ा के चंगुल से वच जाता 
है! और वे अपनो शक्ति, समय और द्वव्य कहीं अच्छे कामों में छगा 

- सकते है । 


$. सिर्फ़ ४) चार्षिक खचे करने पर आपको 
! ..घर बैठे, ज्ञान, नवजीवन और देशभक्ति से परिपूर्ण 
५ १४४० पृष्ठ पढ़ने को, अनेक उच्चादर्श के न्‍ 
रंगीन व सादे चित्र देखने को मिलेंगे 
आप के घर के लोग अडोसी, पडोसी व मिन्नगण भी 
४ इससे कितना लाभ उठावेंगे ! ु 
रे क्या-४) में यह सौदा महँगा रहेगा ९ 
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|] 


“अब आपको वारी है 

भ्याग-भूमि'! का रद्देश्य शुद्ध सेचाभाव द्वे इसीलिए त्तो विज्ञा- 
पर्नों की एजारों रुपियों की वार्षिक जाय को छोड कर, अशछलीऊक और गंदे 
चित्रों से सुंदर मोद कर लागत सूल्य से भी कम मूल्य रखफर यह 
पत्रिका निकाली जा रही है | इसका उद्देश्य तो है 
सामाजिक, धार्मिक और राजनंत्िक ज्षेत्रों में आमूल क्रान्ति करदे ना 

पर यह महात्र्‌ उद्देश्य तसी.सफर हो सकता अजब इसका अचार 
घर-घर में हो। कोई गाँव ऐसा न दो जहाँ इसकी एक प्रति न जाति 
हो, कोई छूष, सोसाइटी, पुस्तकालय और शिक्षित घर ऐसा न ही जहाँ 


।, इसका प्रवेश न होता हो । हे 
,. श्षमी पत्रिका के तीन हजार आहक हैं । अभी उसका मूल्य ७) पति 


ग्राहक पीछे पड़ता है इस प्रकार 
तीन रुपये प्रति श्राहक घटी सहकर 
यह पश्चिका निकाली ज़ा रही है। पर यदि देश-भक्त हिन्दी 
प्रेमियों की सहायता से इसके चारह हजार आहक हो जाय तो 
। यह अपना सर्चा जाप संभाल लेगी | 


ह यदि इस अपील को पढ़नेवाले 
। _.  भत्येक पाठक केवल एक पक दो दो आ्राहक बना देने का 
संकल्प कर ले तो एक द्वी वर्ष में बारह हजार आ्ाहक दो 
सकते हैं। 


पच्चचनकगरक-कगूापू पाप "नाक जा फटलकआकक््धप.... 7 फिफाप्यूप-आा कण 
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६ ०५ अधिक 5 
धानिकों से 
कई विद्यार्थी, शालिका / और पुस्तकालूयचाले हम से एक दों रुपये 
कम सूल्य पर और कमी कभी बिना मूल्य ही 'त्यागभूमि! माँगा 


<_4-##8 नवककटम्रप्स्ु.स भक्रकक-फट्राउटदमनबटुयाक 


(उ+कमान्यकानट, 
कप किक क 


स्मेयों के छिए रिभायती मूल्य पर या सुफ्त में व्यागभूमि! मिलने की 
खुबिः 8 करे ७ कक कं 

वधा कर सकते हैं | भापकी मोर से व्यागभूमि' में सूचना प्रका- 

शिन हो ज्ञायगी । *+ ह 


कम कर 


/३4क-कैट 
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करते हैं। आप जपनी शक्ति के अनुसार रुपये इमारे पास भेजकर ऐसे 
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| देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता है। 
4 इस पवित्र काय्य के छिए जो भाई प्रचारक बनना चाह, हमसे पत्र * 
व्यवहार करें | कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मास्टर तथा गाँवों के | 
पोस्ट +ास्टर व्‌ पटवारी, अपने अपने गाँव व कस्बे भें चार छः आहक बना ! 
कर भी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं । 
पाठक, बताइए आप क्या कर सकते हैं ? 
जो कर सर वह तुरूत ही शुरू केर दीजिए 
कम से कम आप तो ग्राहक बनही जाइए 


त्यागभूमि के प्रधान स्तम्भ 


७०्लेटप4६-+०००२१०२६:६६०० ७»०३2-२:८६६०० « 


| आधी दुनिया ( लियों के लिए ) ) ४० पृष्ठ सुरक्षित 

! उगता राष्ट्र ( चालकों के लिए ) 

|. ज्ञानांजन युगनिर्माण “ 
॥ पहला सुख जनता का स्वराज्य 

4 विश्व रस पु 

रू द्शन अछूत भाई ., । 
|| ऋद्धि सिद्धि साहित्य संगीतकला 

4. खोज में भग्नावशेष (देशी राज्य) 

। त्यागभूमि का सूल्य 

हा 

4 वार्षिक मूल्य ४) है, छः मास का २॥) 

/क्‍ | एक अंक का मूल्य ॥) 


सी यक' 
अल ०9 


पर नमूने के केवल एक अंक के लिए ।5) के टिकट भेजिए 
पुस्तकें खरीदने का अमूल्य अवसर 
अन्य प्रकाशकों को कुछ पुस्तकों हमारे यहां पड़ी हुई हैं 
उन्हें हम चौथाई, आवबी और पोने मूज्य में बेच रहे हैं: आजही 
काडे लिखकर उनका रूचीपत्र मंगालें । 
पता--सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर - 


॥ 
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कि 


त्यागभूसि के घआाहक बनने के नियम 

(१ ) त्यागभूमि बा वर्ष आश्विन मास से शुरू होता है| यह आहक 
की इच्छापर निर्मर हैं कि चह आशिन मास हे अंऊ से ही म्राहक बने या ग्राहक 
यनते समय जो मद्दीता चल रहा हो उप मास से । अकसर छोग शुरु के अंक से 
ही आहक बनते हैं ताकि उनके पास चप नर की पूरी फाइल रहे और इसमें 
दोनों ओर सुभीता भी रहता है। श्राहरू बनते का आर्डर भेजते समय स्पष्ट 
लिख देना चाहिए कि फिस अंक से आप ग्राहक बनना चाहते है 

(२) नमूने की कापी बिना मूल्य भेजन का नियम नहीं दे। 
जमूना देखने वालों को ॥) के टिकट भेजनान्चादिए । पर ऐसे लोगों के लिए जो 
नमूना देयने के हृच्छुऊ हैं, हमने ३े मास तक आहक बनने का नियम रखा है । 
तीन भास के लिए उन्हें १) मनीआइडर छारा भेज देना चाहिए या ची० 
पी० द्वारा मंगा लेना चाहिए। जब त्तीन अंक वे देखलें और उन्हें संतोष हो जाग 
तद थे वार्षिक आहक घन सकते हैं । 

(६ ३ ) जहां तक हो रुपया मनीआर्डर से हो भेजना चाहिप्ट। व्योंकि 
घी० पी० का रुपया कभी कभी पोस्ट ऑफिस से मद्दीनों में जाऊ़र मिलना टै । 
जब तक इसे रुपया नहीं मिलता हम ग्राहकों में नाम नहीं लिए सकते । हधर 
आहकों को इसके लिए काफ़ो दिन इन्तजारी में रहना पठता है । मनीआर्डर से 
भेजा रुपया फौरन ही मिल जाया करता है । 

त्यागरभूमि' के सस्पन्य में दसारे पास देश और विदेश से 
सेकड़ों प्रशंसा पत्र आए हुए हैं 
उनसें से कुछ यहां देते हैं-- 

अत्ताप ( कानपुर ) 

त्यागभूमि के 'इर इर बरक्‌ में शस्दे तमजा' रहती है। लेख इतने 
सुन्दर और विद्वता पूर्ण होते हैं ह उनका पढ़ना ज्ञानप्रद और दृठय को ऊंचा 
उठाने बाला होता है। शुद्ध साहित्य पर्व देश दशा का यथादे दिग्दशन 'पन्यत्र 
मिलना कठिन है। इसलिए हम हिन्दी भाषा-मापी भाईयों से प्रार्थना करते 
ईकिये'त्यागभूमि' के अवश्य आहक बनें। 

पत्रिका स्वाद सुन्दर है, सौन्दर्य में सर्दव सादर्गी की शोसा, टश आदह 
कीज्योति तथा त्याग का तेज्ञ रृश्यमान दै। आज ( काशी 9 


जौ 


॥ 


तरुण राजस्थान ( अजमेर ) रु हि 

लेखों में एवाह है, ओज है, ऊत्ता है और कविताएँ अ्रसाद गुण 

[कप 5 गर नव ब 

-पूरित । साराश यह है कि पत्रिका सब तरद्द से 'खुन्दर ओर डपयोंगी # 

अभ्युदय ( प्रयाग 2 ्ि 
पन्निका सब प्रकार से गृहणीय है और हम इस का अधिकाधिक घर 
चाहते हैं। 

देश (पटना) ' ध 5 
स्यागभूमि' का उद्देश्य बढा ही पवित्र और राष्ट्रीय भावों से पूर्ण है . 


पतन्निका सारे देश के लिए गौरव की चीज होगी | 
श्री मातादीन शुक्ल साहित्य शास्त्री स० सम्पादक 'खुधा! |, 
व्यागभूमि केवल ४) चार्पिक मूल्य में और “फिर भी ६) ६॥) 
की पत्निका का सा ठाठ-वाट खाज-सामान | इतना त्याग कर 
साहस, शक्ति और भावना 'त्यागभूमि! के सिचा और किसको है ? साया 
के लेखों का चुनाव, विषय-विभाग भोर चित्रादि सभी उच्च कोड के दे 
पं० रामंद(स गौड़, एम० ए० काशी हू 
ध्यागभूमि! के लेख उच्च कोटि के और जत्यन्त उपयोगी दीखते हैं । 
से सस्ता सर्वाज्ञ भूपित हिन्दी मासिक पनत्न तो मै कोई और नही > 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी सम्पादक “विशाल भारत”! ( कलकच 
त्यागभूमि? में भच्छी से अच्छी चीज कम से कम दामों में ५७ 
प्रदृत्ति है। छुछ स्ात्विक भोजन से दवरीर को जो छाम होता है, वही. 
भूमि? के छेखों से उसके पाठकों को होगा । 
आओ वियोगी हरि, पन्नां । 
, व्यायभूमि त्यागभूसि ही है। 'प्रभा' के बाद भाज कहीं ऐसी विश्युद्ध 
पत्रिका का दर्शन हुआ है। सम्पादन की दृष्टि ले तो सचमुच व्यागभूमि' ५ 
है । इसके आदक्षों पर क्या लिखूं ? वड़े ही खरे, ऊँचे और दिव्य है 
पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिआऔध, बनारस ] 
थोड़े मूल्य में ऐसी सुसम्पादित और सुन्दर पत्निका मिलना छुली 
सम्पादन बड़ी योग्यता से हो रहा है। रे 


डा मार्च सन्‌ १९२९ में झुद्वित । 


्धश्या 


अर रिीएरपीज री मरी माप मरी सीरीजरीरी मम ्ररीजरतरी #च 2 सी: सिर सनीध मरी कमीज 


न्स्र 


* नी -मरीजजन्‍-ी एम १२१४: 


ई 


ब्प््र 


सयडल से प्रकाशीत पुस्तकों फा सृर्चापत इस पुस्तक के 


कराल खड़्ग 


ितनन-क,७ ०००५०“ पिक. ९$-दुकत-+ननस+न जि] 


“बालिए नाथ | में तो आ रही हूँ । मेरी 
थिन्‍ता न कीजिए | अत्याचार और शस्याय 
के ये काले-काले बादल दमारा पया निया डेंगे ! 
हमारा निश्चय हमारी शक्ति है| हम उस 
अदृश्य फाले कलूटे हृदय को बदल देंगे, 
जो दूर बेंठकर इन हाथों को एम पर यह 
सबय पलाने की प्ररणा कर रहा हैं | उह, 
पेचारा निष्प्राण निर्तद खड़य | अरे, घो 
घरसख एथर श्रद्धा फा फषच पहने बठ है 
आर विर्मल सत्य का श्र धारण किये हुए 
हैं, उनका यह नेचारा क्‍या विद्या रैया। चालिए, 
आगे बढिए, इस प्रचण्ट उत्ताप करे बाद 
भुच्न मनोहारिणी वर्षा होगी । उसके लिए 
एम अपनी म्मीव तेयार फरलें |”! 





धन्त में दिया हुआ है सो अचशय पढ़ से। 


थे अर फल कम कम फंडल मील फेक सनक सनकी अप स-ा2९ २१० 


अर / ९ इभ्रजीफित मै घर चितर री एसबन पर) एयर जता जाओ ३३ २१2१: 


क्रीरक् 
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